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आक्ियन 

संस्कृत के नैपव महाकाव्य में कोसलदेय के राजा नल श्रीर निपथदेण के राजा 
की कन्या दमयस्ती की कथा जिस विस्तार और लातलित्य के साथ वर्णित है 
उसका जोड़ नहीं । यों नल-दमयन्ती का श्राख्यान भारत में अनेक रूपों में इतना अ्रश्विक 
प्रचलित है. कि साधारण से साधारण जन भी नल की कथा को कहने-सुनने में रस लंता 
8 ।# न॑पध की कथा-माधुरी से श्राक्षित होकर ही फैंजी ने उसका फारसी में श्रनुवाद 
किया था । फैजी का नल-दमग्न्‍्ती-चरित अपने समय में बड़े चाव से पढ़ा गुना जाता 
था। काल-प्रवाहु से श्राज उम्रक्री चर्चा भी नाम शेप रह गई है। फंजी की धारा 
पर आगे चलकर' लखनऊ के यूरदास ने तल-दमन नामक काव्य की रचना पुरवी 
भापा। में की । 


अपने देण में न जाने कब्र से यह परियराटी चली श्रा रही है कि जहाँ नेत्रो की 
ज्योति गई कि सूरदास! की उपाधि मिली । श्रीर फिर जितने भी सूरदास मिलें, यदि 
उनके नाम से कोई रचना मिलती है तो बिता क्रिसी सोच-विचार के वहु तुरंत प्रसिद्ध 
श्रप्टद्धापी यूरदास के साथ जोड़ दी जाती है | यही कारण है कि इस समय सूरसागर के 
रचयिता भक्त शिरोमणि यूरदास की जीवनी का सही रूप खोज निक्रालना दुरूह् हो 
गया है 


यही घटना इस ग्रंथ के लेखक सूरदास के साथ भी घटी । इनका ग्रंथ तो लोगों के 
सामने ग्राया नहीं । ग्रंव की ताममात्र की चर्चा से लोगों ने यही समझा कि उन्हीं 
विख्यात सूरदास ने नल्न-दमत नामक ग्रंथ की रचना की है। इसी आकपंण के बण 
गोलोकवासी भारतेंदू हरिश्चंद्र ने अपने कविवचतसुधा नामक पत्र में इस ग्रंध को 
खोज मिकालतनेवाले को एक हजार रूपये का पुरस्कार देने की घोषणा कर दी थी | 
परन्तु किसी भी प्रकार उस समय इस ग्रंश्व का पता नहीं चल सका । किवदन्ती के 
आ्राधार पर स्त्र्गीय श्री राधाकृप्णदास जी ने श्रपने यूरदास के जीवनचरित में लिख 
दिया कि “सयुरदास जी ने नल-दमयन्ती नाम का एक काव्य ग्रथ भी बताया था, पर वह 
भ्रप्राप्य है । यह कित्रदन्ती कोरे भ्रम पर ही अवतलं बित थी, जो कर्मी या बेशी अभी तक 
जला श्रा रहा है | उदाहरणार्थ द्रप्टव्य है डा० प्रेमनराग्ण टंडन का शोध-प्रबन्ध 'सुर की 
भाषा (हिंदी साहित्य भंडार, गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ, संनू १९५७ ई०), पृष्ठ ६१३ । 
इस अप का निराकरण प्रयम-प्रथम तव हुआ जब कि सं० १६७५ की नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका, वर्ष ४३, भाग १६ अंक २ में प्रिस श्राफ बेल्स म्यूजियम, बंबई के संग्रहाध्यक्ष 
टा० मोतीचन्द्र ने सूरदास के नलदमन की नस्तालीक श्रक्षरों में लिखी प्रति का विवरण 
प्रकाणित किया । 


पटक शत न्‍/व व मकर कक बह पद लक ही अल क कम जनक मत रमन मिशन अब मन शत 
ब्रज प्रदेश में ढोला नाम से जिस लंबे कथा-गीत का प्रचलन है, उसमें वस्तुतः नल की 
कथा ही गाई जाती है 

 “तिस कारन यह प्रेम कहानी, पुरव दी भाषा बिच आनी ।” 


शा] 
भू 


र्‌ 


इस ग्रंथ की रचना लखनऊ के सूरदास ने सन्‌ १०६८ हिं० -5१६५७ ई० में की थी । 
ग्रंथ में उन्होंने भ्रपना श्रीर जाहेवरुत का पूरा परिचय दिया है तथा सूफियों की मसनवी 
पद्धति का पूरा निर्वाह करते हुए इश्क हकीकी का बड़ी बारीकी के साथ कथन किया है | 
काव्य-सौंदर्य तो जैसे उनकी कलम से चू-चू पड़ता है, जिसकी वानगी रकतनज्ञ पाठक स्वयं 
स्थान-स्थान पर पायेंगे । में अपनी ओर से उसके झास्वादन में व्यवधान उपस्थित करना 
उचित नहीं समझता । 


ग्रंथ की प्रतियों श्रीर काव्यगत विजेपताओो की चर्चा सूबिज्ञ सम्पादकों ने अपने 
कथन में विशद रूप से किया है । में समझता हूँ कि उनकी इस भूमिका से पाठकों को 
रचना का पूरा मर्म समभने मे किचित्‌ भी कठिनाई नहीं होगी। उपयुक्त हस्तलिखित 
प्रतियों के लिखित रूप को स्पष्ट करने के लिए दोनों प्रतियों के आदि और श्रन्त के पत्रों 
के फोटो इसमें प्रकाशित किये जा रहे हैं, जिससे उनका वास्तविक रूप सामने 
आरा सकेगा । 


ग्रंथ का परिचय तो सम्पादकों ने दिया ही है | मेरा कत्तंव्य उन लोगों का साधुवाद 
करना है, जिन्होंने अपनी बहुमूल्य सामग्री देकर हमें इस ग्रंथ के प्रकाशन का अवसर दिया 
है । उनमे सर्व-प्रथम हम डा० मोतीकर्द्र के प्रति अपनी ओर से तथा समस्त हिंदी 
जगत्‌ की ओर से कतज्ञता ज्ञापन करते हैं, जिन्होंने न सिर्फ अ्रपनी शोधित प्रति श्र 
बंबई संग्रहालय की प्रति की प्रतिलिपि प्रदान की है, वरन्‌ मूल के दोः पृष्ठों को प्रकाशित 
करने को अनु मति भी दी है । इसके अतिरिक्त मुनि कान्तिसागर जी ने प्रपने द्वारा संगृहीत 


;$ बहुमूल्य हस्तलिखित प्रति को विद्यापी5 को देकर जिस उदारता का परिचय दिया है, 


उसके लिए हम उनके बहुत ही श्राभारी है । यह अश्रव तक को प्राप्त सूचना के श्रनुसार 
त्ागरी अक्षरों में लिखी हुई एकमात्र प्रति है । 


विह्ृद्दर डा० वासुदेव शरण श्रग्रवाल ने इस समस्त सामग्री का उपयोग करके 
श्री दौलतराम जुयाल के साहाय्य से इस ग्रंथ की सम्पादित किया है, जिससे 
एक चिरकालिक अभाव को पूत्ति हुई है। इसके लिए वे भूरि-भूरि साधुवाद के 
पात्र हैं । 

आगरा मंडल इस समय श्रष्टछापी सुरदास की जयन्ती का आयोजन कर रहा है । 
आयोजकों के श्रनुसार उनका जन्मस्थान यहीं आगरे के आस पास का साही गाँव है। 
अतएव इस अवसर पर विद्ञापीठ इन लखनवी सुरदास की यह रचना प्रकाशित करके 
उक्त आयोजन में ब्रपना सक्तिय योगदान दे रहा है । इस ग्रंथ के प्रकाशन से सूरदास 
के नाम पर भटकने वाले झोध-कर्त्ताश्रों को सही मार्गदर्शन होगा, ऐसा मेरा 
विश्वास है । 


क० मूं० हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, विश्वनाथ प्रसाद 
आगरा विश्वविद्यालय, आगरा । संचालक 
इाप्पगम' लतलीया सं ७० २०९८ दथि०6 


ल-दमंनत कां० प्रति 
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प्रिंस आफवेल्स म्यूजियम बंबई की प्रति का अच्तिम पृष्ठ 


अम्धथ की प्रतियाँ 


प्रस्तुत संपादन ग्रंथ की दो प्रतियों के श्राधार पर छुश्ला है । प्रथम 
प्रति सभा (काशी नागरी प्रच्रारिणी सभा, वाराणसी) की है जिसका संकेत “स०! है 
श्रीर दूसरी प्रति जयपुर के श्री मुनि कांतिसलागर जी की है जिसका संकेत 'कां०' है । 
धस०' प्रति बम्बई के व्रिस्त श्राफ बवेल्स स्पुजियस की फारसी प्रति की सागरी श्रक्षरों में 
की गई नकल है और यह टंकित है। उक्त म्यूजियम के वयूरेटर डा० श्री मोतीचंदजी 
ने प्रस्तुत ग्रंथ के विषय में “कवि सुरदास कृत चनलदमन कार्व्यां णीर्षक से नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका (वर्ष ४३-सं० १६६५, नवीन संस्करण, भाग १६-“अ्रंक २) सें 
लेख छुपाया । उक्त लेख में फारसी प्रति के संबंध में उन्होंने इस प्रक्रार लिखा है :->- 


घर जब से में बंबई के प्रिस श्राफ वेल्स म्यूजियम का वयूरेटर नियुक्त हुश्रा, 
मुभे वहाँ की संगृहीत फारसी पुस्तकों की विस्तृत सुची बनाने का श्रवसर सिला। 
इन पुस्तकों में 'नलदसनो नामक एक चित्रित पुस्तक भी थी जिसे पहले की सुच्ी में 
सूचीकार ने फैजी कृत 'नलदसन' की पदवी दे रखी थी । पहले तो मेने समझा कि श्ञायद 
फंजी कृत नलदमयंत्ी-चरित्र का यह फारसी श्रनुवाद हो, क्योंकि श्रकबर के दरबारी 
कवि फैजी का बनाया 'नलदमन' प्रस्यात है। पर स्यूजियम के नलदमन काव्य के एक 
दो पन्ने उलठते ही मुझ पता लग गया कि यह नलदमन नाम का प्रेसास्पानक काव्य 
श्रवधी में सुरदास नामक कवि का लिखा हुआ है। इग सुरदास का संबंध सुरसागर 
के रचियता सुरदास से कुछ भी नहीं, जेसा आगे पता लगेगा। जान पड़ता है, 
सुरदास के नाम-साम्प के कारण नलदस॒न की रचना सुरसागर के सुरदास के जिम्मे कर 
दी गई । 


“प्रस्तुत पुस्तक फारती लिपि में लिखी हुई है। इस पुरतक में १६३ डबल पृष्ठ 
हैँ । जिन पर चित्र नहीं बने हें उनपृप्ठों पर १५ सत्तरें हे। पूरे पृष्ठ की नाप 
६2” २ ५६” तथा लिखित भाग की नाप ७३ » ४” है । कातिय ने पृष्ठ-संग्याएँ नहीं 
दी है, बाद में किसी ने पेंसिल से भर दी हूं । बहुधा चिन्न पुरे पेज के नहीं हें। 
वे पृष्ठों के बीच में या मिचले भाग में, एक दूसरे कागज पर, लिखकर चपका दिए 
गए हूं। 

“पुस्तक फारसी के सुन्दर नस्तालीक अक्षरों में लिखी हुई है । पृष्ठ के बीचों 
बीच हाहिया छटा हुआ है जिनके दोनों ओर पाठ अ्रंकित हूँ । पाठ की हुद छुन्दर लाल, 
काले, नीले तथा सुनहरे खतों से बाँध दी गई है । दोहे सुनहरे श्रक्षरों में, घीच में 
पड़ी पट्टियों में, लिखें हुए है। पुस्तक श्रौरंधगावादी कमखाब की जिल्द में बॉबी 


हुईं है । 


५ नतल-दमन 


पुस्तक के श्रंत में इस प्रति के लेखक फा नाम वाबुल्ला चल्द मुहम्मद जहीद 

दिया हुआ है । इस प्रति को नकल हिंजरी सन्‌ १११० यानी बादशाह श्रौरंगजेंब के 

राज्यकाल के ३३वें वर्ष में समाप्त हुई । यह प्रति मिर्या दिलेर खाँ नामक किसी सरदार 

लिए तंघार फी गई थी। ये दिलेर खाँ कीन थे, इसका ठोक-ठीफ पता नहीं चलता ॥ 

ये औरंगजेब के प्रसिद्ध त्िपहसालार दिलेर खाँ नहों हो सकते, क्योंकि इनकी मृत्यु 

सन्‌ १६८२ यानी इस किताब के लिखे जाने के सोलह वर्ष पहले हो चुकी थी । चित्रों को 

शली से यह पुस्तक हैदराबाद को लिखो मालूम होतो है श्रौर शायद सियों दिलेर खाँ चहाँ 
के कोई उमरा या रईस रहें होंगे । 


पुस्तक का प्रारंभिक पृष्ठ सुन्दर उनवान शोर सोने के गुवारे से श्र॒लंकृत है। 
तीन तरफ हाशियों सें बादरूम की बेलें हरे, नीलें, लाल तथा गुलाबी रंगों से बनी 
है, ग्रंथारंभ बिसमिल्लाह रहमानुरंहीम से होता है । बाद में ईश्न-प्रार्थना शुरू होती है-- । 


सभा की टंकित प्रति फल्स्केप श्राकार के श्राधुनिफ सफेद फागज पर है। आकार 
है--१३)” ५८ 5८ । ऊपर से इस पर सादी भिल्द वबॉँधी है । इसमें प्रंयारंभ का झ्ंश 
'बिप्मिल्लाह रहमानुरंहीस' है । पुष्पिका टंकित नहीं हुई है। मूल प्रति के शअलंकृत 
होने की सूचना अ्रवश्य दी गई है। इसमें समस्त १६१ पप्ने है । प्रथम पत्र में २३ 
पंक्ष्तियाँ हे श्रौर अंत फे पन्ने में ४ पंक्तियाँ। शेष पत्रों सें किसी में २७ पंकितयाँ है 
झौर किसी में २६।॥ इसमें दोहे को संडयधा ३८३ है तथा प्रत्येक दोहे के साथ च्ीपाइयों 
की ६ प्रद्धालियाँ हे । प्रति कब टंकित हुई, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, पर “अ्रठारहयें 
खोज विवरण' (का० ना० पभ्र० स०) के श्रघार पर यह सन्‌ १६४१ के लगभग टंकित हुई 
जान पड़ती है । उक्त खोज विवरण (पृष्ठ २) में इसका उल्लेख है । 


फकां० प्रति नागरी अक्षरों में है और वह पुराने देसी कागज पर लिखी हुई है । 
इसमें समस्त १२४ पन्ने अ्रंक्षित हें; परन्तु गिनने पर १२३ निकलते हु । यह सजिल्द 
हे जिस पर लाल कपड़ा लगा है । जिल्द अ्रव अलग हो गई है । ऐसा विदित होता 
है कि इसकी दो बार जिल्दबंदी हुई । दूसरी बार जिल्द से अलग हुए पत्रों फो ठीक 
किया गया । पत्रों का श्राकार हूँ ८ ६४ है । लिखित अंश का श्राकार ६६” ३८ डदेह। 
है। लिखित अंश उसके दोनों श्रोर (दाहिने श्रौर वाएँ) हाशिया छोड़ कर खींची गई 
लालस्याही की दो-दो रेखाओं से मर््यादित है। प्रत्येक पत्र के पष्ठ के नीचे 
दाहिनी ओर हाशिए पर पन्र संख्याएँ श्रेंकित हे । प्रति पृष्ठ में २१ पंक्तियाँ हे । 
इसमें समस्त ३६७ दोहे ह. और “स०' प्रति की भांति प्रत्येक दोहे के साथ चौपाइयों की 
& अ्र्द्धालियाँ हे । दोहे और चौयाइयों को संस्यांकित करने का श्रम हो रहा था, पर वह 
प्रथम दोहे तक ही सीमित रहा। श्रागे उसका निर्वाह न हो सका। प्रति संदत १८१५ 
की लिखी हुई है । ग्रंथारंभ का अंश इस प्रकार है :--- 


(३६०॥ स्वस्ति श्री सर्वज्ञाय नमः ।। अ्रथ नल दमन सुरदास झृत समारस्यते ॥॥ 
सुमझरू झादि अनाद जू कोई। श्लादि अंति पुनि एके सोई ॥१॥ 


3 


जाहि न वर्ण न रूप न रेखा। अवगति गति अभ्नेष बहु भेषा ॥२॥ 


नल-दमन 


न्ध्ण 


पुष्पिका निम्नलिखित रूप में है।--- 

संत्रत्‌ १८१४ तत्र वर्ष भाहा मॉगल्य मासे । चैत्र मासे शुक्ल पक्षे तिथी १२ 
गुरु दिन लि० मिश्र चेतरामः लिपाव त्यों पुज्यः श्रात्मा ऋषि जी गुभ मस्तुः मंगल 
वदातूः प्रु:स्तक लिपि बिद्यानां जोग पसेते ॥॥ 


यह प्रति भी क्रिसी फारसी प्रति की नकल है अथवा उसकी नकलों की परंपरा 
में है। श्रनेक द्वब्द फारसी लिपि के कारण बुद्ध रूप में नहीं हैँ । कहीं कहीं तो कुछ 
के कुछ हो गए हे जिनके शुद्ध झछूप का पता लगाना ही कठिन हो जाता है । कुछ उदाहरण 
दिए जाते हैं :-+- 
१.-जसिधिल न चपल बड़ा न छोटा । तदण न बूढ़ा लघा न मोदा ॥। 
“दोहा ॥१॥। 
इसमें चपल' को “चंचल होना चाहिए। इससे चीपाई की भात्राएँ पुरी १६ 
हो जाती है | कहना नहीं होगा कि फारसी प्रति में 'बंचल' के 'नून' श्रक्षर को ठीक 
ठीक पढ़ने में श्रम न हो सका श्रीर आगे चि! श्रक्षर को 'पे” पढ़ लिया गया। इससे श्रर्थ 
तो ठीक बंठा, पर मात्राएँ गड़बड़ हो गई । 


२०-बहुत न थोड़ा सचा न फूटा । सिला न बिछरा जुरा न दूटा ॥४॥ 
“वही 
इसमें 'सचा' गब्द कोई प्र्थ नहीं रखता । होना चाहिए, 'सजा लिखने वाले 
ने 'जीम' को 'चि! पढ़ लिया श्रीर लिख दिया 'सचा' । इसी प्रकार “'बिछुरा' को 'बिछरा' 
कर दिया; क्योंकि पेश" चिह्नू का पता न लगा । 
३--+दाता विरछ करे बित पाता । दंडनि पात कर्र बहु राता ॥॥ 
“-वीहा ॥६॥॥ 
यहाँ उत्तर पद होना चाहिएइ--दू 5 निपात कर बहु राता ॥॥ 
४---जो रसना सत होतिहि कथा । जिहि तो गुर सत होतिहि लखा ॥॥ 
भुम्म श्रकास कागर सम होई । सरवर झौ मिस सागर सोई ।॥ 
लेपन गत तरवबर तिन डारा । तो दर लिपिन जाद विस्तारा ॥| 
“दोहा ॥॥११॥। 


रेखांकित पद फारसी लिपि के कारण श्रद्गुद्ध पढ़ लिए गए । ये चौपादयाँ शुद्ध रूप 
में इस प्रकार हैः 


जो रसना सब होहि कर्थया । जहं ला कर सब होंहि लिखेया ॥॥ 
भुई श्रकात कागमर सब होई । सरवर श्री सागर मसि सोई ॥॥ 
लेखनि सब तब्वर तिन डारा । तऊ सो लिखि न जाइ विस्तारा ।। 


हा चल-दमनच 


विषय स्पष्ट करने के लिये इतने ही उदाहरण बहुत है । कहने का तात्पय॑ यह है 
कि प्रति इस प्रकार की अशुद्धियों से भरी पड़ी है जिससे उसके फारसी प्रति की नकल 
होने का पुरा प्रमाण सिलता है । 


प्रत्ियों से भेद 


प्रस्तुत प्रतियों में भेद है। 'कां०” प्रति उस प्रति की परंपरा में है जिसका 
प्रचार रचयिता हारा रचना समाप्त होते ही हो गया | 'स०* प्रति उस प्रति की परंपरा 
से है जिसमें रचणिता अपने जीवनपर्थन्त संशोधन परिवरद्धध करता रहा । इसलिये 
यह संजोधित-परिवर्द्धित रूप से है यद्यवि फारसी प्रति की नकल होने के कारण इसके 
पाठों की भी वही दशा है जो 'कां>' प्रति के पाठों की है । प्रस्तुत संपादन में इसके 
परिवर्द्धित अंश यथास्थान पाद टिप्यणियों से दे दिए गए हूं । थे प्रक्षिग्त नहीं हे । 
प्रतियाँ एक दूसरी की प्रक्ष 
दोनों प्रत्तियाँ एक दूसरी फी बहुत कुछ पुरक के रूप में हैं । यदि इनसें से एक 
ही प्रति के आधार पर संपादन क्रिया जाता तो वह निश्चित रूप से असफल सिद्ध 
होता ॥ इसका यह तात्पय नहीं कि प्रस्तुत संपादत सब तरह से शुद्ध है और उससें 
भूलें नहीं हे । अभिप्राय यह है कि एक प्रतिर्मे जो पाठ बझशुद्ध निकला वह 
साधारणतय दूसरी प्रति में था तो शुद्ध पाठ के रूप में प्राप्त हुआ श्रथवा उप्तका 
पाठ मूल के अधिक तसिकद पाया गया जिससे सुसंगत पाठ निश्चित करने सें सहायता 
मिली । यहाँ थोड़े से उदाहरण “कां०” 'स०” और 'सं०” (प्रस्तुत संपादन) के क्रम से 
दिए जाते है जो दोहों के अनुसार हैः--- हे 
दो० ॥२॥॥ 
गो पुत्र छेद भेद कछ नाहीं । सिमट समाय रह्या सब मांहीं ॥।| (कां०) 
ऊ विन छंद हंद कछ नाहीं । समत सम्राय रहा सब मांहीं ॥| (स०) 
ओ पुनि छेद भेद कछ नाहीं । सिस्ििठ समाई रहा सब मांहीं ॥ (सं०) 
दोहा ॥॥३॥। 
तिहि चेतव विन कछ न होई । पे करतृत न लागे कोई ॥। (कां०) 
तिन्ह चिन्ते विन कुछो चहोई । प॑ करतूत थे लागे कोई ॥ (स०) 
तिहि चेतव बिन कछ नहोई । प॑ करतुत न लागे कोई ॥। (सं०) 


दो० ८) 


| 


कचक अंग हुई रह्या प्रनेका । कारण दूट एक को एका || (कां०) 


पक कनक होइ रहा अनेका । कारे टूट एक को एका॥ (स०) 
एक कनक होइ रहा अनेका । कारण दूट एक को एका ॥ (सं०) 


सल-दमन ४ 


ग०१2७ (स०)॥। १६ (क्ां०) 


बलसप्डस्श्जट्स्सा 


संगत दकतस की माँगा | तिस्हू घन कफिरहि रतनग भांगा। (स्०) 


किएनआाउ कक जायदा 


जे संगत लोकन की मांगा । तिस्ह बन फिर आतिनि लगि मांगा ।। (कां०) 
ज्‌ 


५ 


मंग्रत लोकन वी माँगा । तित्ह वन भर्राह रतन सम साँगा।। (सं०) 


दा ० ॥च६ह॥॥। 


#>ट्परकाआ 3 हट करा 


जे मंगतत धन वर दर डोर्ल । सो दर पग हरे बिच डोले ॥ (काॉँ० 


स-र-कंक/€अक्टअब- कक 3.८ आ 7, आ अल) 


जा संगत घन घर घर होल | सो दर प्र ने बरे बिन होले।। 


अखडरशरत प््च्ख्ष्ष्य्ट्कत्ट्न्ट 


जा संगत धन दर दर डॉल । सो दर प्र ने घरे बिन होले।॥ 


कघीत सहेव मांठ सो छठी । 


हा 


छहा और मोह गांठ सो छठी ॥ 


5 का रु. हक 
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वी धीव महुँव गांठ सो छठी । ज॑ 
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उद्दत दोहा इस प्रकार हे 


साथा सोहि समिलाय सों, घीव भयों दि जीव | 
सति गूर फेरि मथान सन, काढि दिपायों घीव ॥२०॥ (कां) 
माया सही सिलाप सस्‍्टथोों, घिव जो भयों दधि जीव । 


पक था स्फ्श्यह' 


संक्र फंरि भथान सन, काडढ़ देखा यह घोब | (स॒०) 


साया सही मिलाप सस्‍्योीं,घिउ जू भयेंठ दधि जीव । 
सतगृद फेरि सथानि मन, काढ़ि दिखायो घीव॥ (सं०) 


क्‌ 














ग्रंथ की जात प्रतियाँ 


संप्रति प्रंथ की चार प्रतिरयाँ ज्ञात हे । इनमें से एक तो बंबई प्रिस-श्राफ-वेल्स 
म्यूजियम की फारसी प्रति है श्रीर दो (इसरी-तीतरी) उसी की नागरी श्रक्षरों में की गई 
प्रतियां है जिनमें से एक काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित 'स०' प्रति (टंकित) 
हैं तथा दूसरी उपत स्पजियम के क्यूरेटर डा० श्री मोतीचंद जी की प्रति है । चौथी 'कां०* 
प्रति श्वी मुन्ति कांतिसागर जी की प्राचीन हरतलिखित देवनागरी प्रति है ।४० श्री 
मोतीचंद जी की प्रति का भी थोड़ा बहुत उपयोग किया गया है । 


५ 


काभार प्रदन 


हि 


जेसा कि झारंभ में लिखा जा छुका हैं, नलदमत के संबंध में सर्व प्रथम तिल्‍वसनीय 
सूचना देने का श्रेव श्री० डा० मोतीचंद जी को हैं । उन्होंने प्रंथ के विषय सें एक लेख भी 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका में छपाया | उस लेख से प्रस्तुत संपादन में सहायता न लेना 


प्‌ सल-दसत्त 


श्रस्वाभाविक बात होती । श्रतएव उस के फुछ अंश का इस रतंभ में उद्धरण सहित 
उपयोग किया गया है । उनकी निजी नकल की हुई प्रति से भी थोड़ी बहुत सहायता ली 
गई है । इसके लिये हम उनके विद्यप श्रमुगृहीत है । श्रीमुनि कांतिसागर जी की तो महती 
कृपा हुई कि उन्होंने नलदमन की अपनी प्रति श्रपेक्षित समय तक के लिये प्रदान कर दी । 
वास्तव में इस प्रति के मिल जाने से ही प्रस्तुत संपादन संभव हुन्ना हैं । इसके लिये हम 
उनके अत्यंत कृतज्ञ है । इस प्रति को सर्वप्रथम श्री वासुदेव भरण जी ने जयपुर में श्री मुनि 
काच्ति सागर जी के पास देखा था श्रीर तभी यह इच्छा प्रकट की थी कि इसके श्रावार पर 
नलदमनं का सम्पादन हो जाना चाहिए । श्री मुनिजी ने उदारतावश इस प्रस्ताव को 
स्वीकार किया श्रोर अपनी प्रति न केवल सम्पादन कार्य के लिये ही सुलभ कर दी, बल्कि 
प्रग्नवाल जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उस प्रति को श्रागरा हिन्दी विद्यापीढ के 
संग्रहालय के लिये प्रदाव कर दिया । श्रव सम्पादन कार्य के समाप्त हो जाने पर यह प्रति 
हिन्दी विद्यापीठ आगरा में श्री मुनि कान्ति सागर जी को शोर से घन्यवाद पूर्वक सुरक्षित 
कर दी जाएगी । काशी सागरी प्रचारिणी सभा का ससम्सान उल्लेख करते हुए उसके प्रधान 
मंत्री डा० श्री राजबली जी पांडेय शोर पुस्तकाध्यक्ष श्री विजयेंद्र जी शास्त्री के श्रति श्राभारी 
है जिन्‍होंने सभा में सुरक्षित ग्रंव की प्रति देकर इस कार्य में हमारी बड़ी सहायता को । 


कति परिचय 


पहले यह जन-श्रूति थी कि महाकवि सूरदास (सुर सागर के रचयिता) ने “नल 
दमयंती' नास से भी काव्य रचना की । श्री राधाकृष्णदास ने उक्त जनश्रुति का उल्लेख 
सहाकवि सूरदास की जीवनी में किया श्रौर भारतेंदु बाबू श्री हरिश्चंद्र ने 'कवि वचन 
सुधा' में काव्य को खोज निकालने के निमित्त एक हजार रुपए पारितोपषिक की घोषणा 
की । परन्तु काव्य का पत्ता न चला | जन श्रुति का कुछ न कुछ आधार होता अ्रवदय 
है; इस वात को ध्यान में रखते हुए श्रव यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत 'नलदसन 
काव्य ने ही उक्त जनश्रुति को जन्म दिया । इसके रचयिता सूरदास को ज्षम से महाकवि 
सुरदास समझ लिया गया । वास्तव में ये सूरदास सहाकवि सुरदास से नितांत भिन्‍न सूफी 
विचारधारा से प्रभावित कवि है । श्रब तक केवल दो हिन्दू कवि ऐसे विदित हुए हें, 
जिन्होंने सुफ्री विचारों से प्रभावित होकर प्रेसाख्यानक काव्य- रचे । इनसें से एक हें, 
दुखहरन जिन्होंने सं० १७२६ में 'पुहुपावति' की रचना की श्र दूसरे हे अस्तुत कवि 
सूरदास । प्रस्तुत कवि सुरदास ने अपना जो वृत्त दिया है उसके अ्रनुसार इनके पिता का 
नाम गोवर्द्धधदास (गोरधनदास। था। ये कंबो गरोत्नीय श्रोर साछिल (मृछल? ) जाति 
के थे। इनके पुरखे कलानौर (गुरुदासपुर, पंजाब) में रहते थे, जहाँ से इनके पिता 
पुरव की ओर चले गए श्रौर बहुत समय तक उधर ही रहू। इनका जन्म लखनऊ मं 
हुआ जिसको इन्होंने वेकूंठ के समान सूंदर बताया है। कलानौर ये कभी नहीं गए। 
यद्यपि ये परदेश से ही रहते थे तो भी कलामनौर का चित्य प्रति स्मरण करते थे। संभवतः 
स्मरण साहसत्थ्य के भ्रमुसार इन्हें विद्वास था कि भगवान्‌ कभी न कभी इनकी कलानोर 


१०-देखिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा संपादित खोज विवरण (सन्‌ 
१६४१-४३ सें संख्या, १०५) । पुस्तक की एक जीर्ण प्रति सभा सें है । 


चल-दमर्न ७ 


देखने की अभिलापा पुरी करेंगे । यह श्राज्ञा इनकी श्रागे पुरी हुई कि नहीं, यह जानने 
का कोई सुत्र इस समय उपलब्ध नहीं :०-- 


सूरदास निज नाओ बताओ | मोरधनदास पिताकर चाऊँ ॥ 
कंबू._ गोत भमाछिल तासू । कलानूर पुरखन कर वासु | 
तात हमार तहाँ सों श्रावा । पुरव दिसा कोझ दिन छावा ॥। 
नगर लखनऊ बढ़ा सो थानू । दचिर ठौर बंछुंठ समानू ॥ 
भसेरी जनम यहेँ ठां भयऊ | कलानूर कबहूँ नहिं गयझ ॥१॥॥ 
जद्यपि हाँ. श्रवहूँ. परदेसा । प॑ नित प्रति सुमिरों सो देसा ।। 
जैसे पंथी बरस सराई । महू विदेस रहों तिन्ह नाई ॥॥ 
श्रादि ठौर बिप्तरा में नाहीं। सोई सदा रहे मन साहीं ॥ 
युमिरन करों नाम हर स्वासा । मक्‌ जो विधि पुरव सो श्रासा ॥। 


दो० 


बिन निज दया दयाल के, देस न पहुँचा जाय । 
जब लग सोई वाँह गहि, लेइ न देह पहुँचाय ॥२४॥ 


पंथ और गुरु परंपरा 


इन्होंने श्रचित पंथ का उल्लेख किया है, जिसके ये श्रनुयायी थे : 
गुर श्रच्ित को पंथ जग्र, बहु जल तरनी नाव ॥। 


न्न्जजजीियिन- न ्_”ततत“तत+तञ+तत++त++ 5 ५+_+ 


* पहुंचन हार जी -पारको, सो राखे तह पाँव ॥ 
गृरु परंपरा इस प्रकार है :--- 


श्रचित प्रभू > रंगविहारी >> स्पामदयाल >> सुरदास 


रंगविहारी का बड़ा ही विल्क्षण विवरण दिया है। उन्हें श्रत्रित प्रभु सिद्ध पुरुष 
के रूप में मिले थे। श्रतएवं पंथ के वास्तविक प्रवर्तक वही (रंगविहारी) थे । वे लाहीर 
के रहने वाले थे । जाति के कक्क्ड़ थे। वे चार भाई थे जिनमें वही सबसे बड़े थे । 
शिश्ुपन से ही वे मेधावान पुरुष थ श्रौर साधू सिद्धों की सेवा में श्रधिक मन लगाते 
थे। परदु:ख दुःखी श्रीर घड़े दयावंत थे । प्रति दिन सुर्योदय होते ही नदी में स्तान करते 
श्रीर कुछ समय तक श्रखाड़े में बालकों की कुश्ती (सरों) देखकर मन बहलाते थे। 
नित्य प्रति बालकों को दिउल* खाने को देते थे । बालक दिउल पाकर बहुत प्रसन्न 
रहते श्रौर श्रधिकाधिक कौतुक दिखाकर उन्हें भी सदा प्रसन्‍्तर रखते । एक दिन जब 








#यह देवल दाब्द सूलतः चूल' है । श्रवरी में जिसका श्र्थ होता है चने की भिगोई 
हुई दाल । दाव्वसांगर में “दिउली' का श्रर्थ दाल दिया गया है । 





च्् चल-दमन 


वे बालकों का खेल देख रहे थे तो उन्हें एक सिद्ध पुरुष झ्राते दिखाई दिए । सिद्ध पुरुष 
का अद्भुत भेष था । व तूफी ही थे और न सेवड़ा ही । सन्यात्री भी नहीं कहें जा सकते 
थे । ब्रह्मचारियों की जैसी गति भी नहीं पाई जातो थी । जंगम और जोगियों में से भी ये 
कोई नहीं थे । पड़ दर्शनी झ्रथवा वियोगी जेसों का भेष भी नहीं था । साथे पर तिलक और 
हाथ में जपमाला थी तया गले में सींगी एवं कॉधे पर मृगछ्धाला पड़ी थी। पलकें नहीं 
लगती थीं, शरीर पर मद्खियाँ नहीं बेठती थीं, श्रंग की परिछोई भी नहीं पड़ती थी और 
धरती से ऊपर (अधर में) ही पॉव रहते थे । उन्होंने देखते हो सिद्ध पुरुष को जान 
लिया । सिद्ध पुरुष के प्रति उनके हृदय में प्रीति उत्पत्त हुई और गोद से दिडल 
(भीगे हुए चने) निकाल कर सिद्ध पुरुष को दिए। सिद्ध पुए् ने हँंसकर दिउल ले 
लिए कुछ अपने मुह में रखे और जो बचे उन्हें उनके मूह में डाल दिया । सिद्ध पुरुष का 
हाथ उनके मुंह में पड़ते ही उनकी बुद्धि के कपयाट खुल गए । जैसे ही सिद्ध पुरुष आगे बढ़े 
दंसे ही वे भी पीछ-पीछे चल दिए । नाम पुछने पर सिद्ध पुरुष ने भ्रपना नाम आंचत 
बताया और उनज्ना नाम 'बहोरा (घरेलू नाम) के बजाय रंग्रविहारी रखा। तत्पचात्‌ 
पिद्ध पुरुष जहाँ के तहाँ लुप्त हो गए । श्रस्तु, रंगविहारी को सिद्ध पुरंष का गृरु के रूप 
में इतना ही साक्षात्कार प्राप्त हुआ । परन्तु अ्रात्मन्ञान की उन्हें उसी समय उपलब्धि 
होगई श्रौर पीछे सिद्ध महात्सा के रूप में भी प्रसिद्ध हुए३--- 


श्रब. गुरुदेव केर गून गाऊँ। रंगबिहारी जिनकर नाऊँ। 
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आदि नगर लहोर जिह नाऊँ। जनम भूमि उन्‍्ह को तिहि ठाऊँ। 
छुूत्री कककर जात कहाए। भैय्या चारहि भले दिखाए। 
पहले कहियत नॉव बहोरा। कसन बहोरे नाँव बहोरा ॥॥ 
थोरी बस बहुत सति धरं।सिद्ध साधु के सेवा करे॥। 
दयावंत दुखी पर दुखी । देख न सके आत्मा भूखी॥। 
धरमी धरम पंथ पगय घारे । कथा बारता सुने विचारें।। 


रह पवित्र भजन सों कामू | सुसिरत करें सदा हरि साम्‌॥। 


साध सिद्ध संगत करे, साधन सों व्योहार । 
सुन न सर्काहु समुकझा चहे, आतसम रूप विचार ॥ 


नित्त प्रति प्रात उठ जस भागनू। जाइ सलित जल कर श्रसनान्‌ ॥ 
वालक तहाँ सरो पुत्ि खेले । लिपर्टाह भिर्रह दंड मिलि पेले ॥॥ 
तिन्‍्ह कोतुक छिन सन बिह॒रार्बवाह । नित प्रति तिनन्‍्ह देवल जिवाँव्हि ॥ 
देवल पाइ बालक सुख पावें। प्रधिकौ कौतुक करि दिखराबे ॥ 
इक दिन देखत हुते तसासा। सिद्ध एक झआावा उन पासा॥। 
अद्भुत भेष घरे शअ्रवगती | सूफी ज्नौ न सेचड़ा जतो॥। 
सन्यासी पुनि कहा न जाई। ब्रह्मचरज गति जाइ न्ञ॒ पाई॥। 
जंगस कहा ने जाइ न जोगी | खद दरसन सों भेख वियोगी ।। 


भनसल॑-दमन ह्‌ 


साथे तिलक हाथ जपमाला | सीगी गरे कांध भृगछाला ॥॥ 
सन के सुरति पिउ सों लागी। जअम सिटि या संक्रा सब भागी ॥। 


कक, 


पलक न लागे श्रांखित, मार्खे निकट न जाइ 

ओ न अंग परिछाँहिआं, अवर भुई सों पाई ॥। 
इन वह पुरख दिरिट महूँ आना । देखत सिद्ध पुरख पहिचाना ॥ 
सिद्ध पुष्ख इन्ह तन एुनि पेखा । भई परस्पर देखी देखा 
तब इन दिउल गोद सो काढ़े । ले ताके सनमुख भए ठाढ़े ।। 
हँस की पुएख हाथ गह लीन्हे । ले र॑चक अपने मुख दोनहें ॥। 
कर जो रहें इनके सुख डारे । ठारत वृद्धि किवार उधारे ॥॥ 
क॑ चेला चल भय गुरु शआ्रागे । ये गुर के पीछे उठि लागे ॥ 
वुझी वचन जो श्रज्ञा पाऊं । कही कही तुम श्रापत नाऊं ॥। 
कहा श्रश्वित नाम सुन सोरा । रंग बिहारी राखों तोरा 
कह सो वचन पुनि दिस्टि नश्रावा । पुरुख जहाँ कर तहाँ समावा ।॥। 

उनहीं घरो कृपा भई, दणा करी गढ देव । 

प्रातम रूप लखा प्रगट, रहा न अंतर भेव 0 


] 
अनन्त 
उ्तन्‍कनन, 


भर 4८ ८ 
जागति कला भई जगजानी । रंगविहारी. सिद्ध बखानी ॥॥ 
सिद्ध बचन जो कहे सो होई । अ्विचल बचन न विचर्ल कोई ॥। 

हद ध »< 
श्रवः जद्यपि ते श्राप समाने । सिसद जोति मिलि प्रगटि हिराने ॥। 
प॑ गुरु जप तिन्‍्ह को जो बानी । बीज मंत्र ठहराइ बखानी 
सो सुन संत पंथ में शझ्लार्व । जो श्रावं सो अमर पद पावे ॥ 
पंथ... प्रतापवंत उजियारा । जिन्‍्हूने गहा सो रहा न बारा ॥। 

गुरु श्राचतत को पंथ जग, वहु जल तरनी नाथ । 
पहुँचनहार जो पार को, सो राख तह पाँव ॥ 


सी 
अन्‍य, 


स्पासदयाल जाति के भठनागर कायस्थ थे। उन्हें धांशवावस्था में ही, जब थे 
गोद में थे, रंगविहारी का गुह मंत्र प्राप्त हुश्ना। साथ ही साथ उन्हें भक्त होने का 


श्राशीर्वाद भी मिला--- 


तिन्‍्ह फे सिख कायथ भटनागर । स्थासदयाल ग्यान शगुन सागर ॥। 
गोद हते जब बाल श्रयाने । तबहीं सों दिच्छा महं श्रावे ॥ 
साथे हाथ घरा युरु देवा। की श्रत्ति कृपा लगाई सेवा ॥ 
श्रायसु भा एहि सिक्‍ख हमारा । होइ हैं भगत जगत उजियारा ॥॥ 
ते श्रव महापुरुख विग्यानी । मुख ऊन्नरें ग्यान निधि बानी ।। 
जिन्‍्ह को नाम लिए दुख जाही । दरसन किएँ तर्जि पाप पराहों ॥ 
पाप नसे संदेह ने कोई । निस्चे ग्यान परापत होई ॥ 


१० नल-दमने 


जो काहू कर सबद सुनावे । ताहि तेहि छिन श्रलख लखावे ॥॥ 
सोहि तिन्‍्हे यह पंथ लगावा । कृपा कीन्ह गृरू जाप सिखावा ॥। 
भूले भठके बॉह गहि, सारग दियो लगाइ ॥। 
लोहा कंचन को लियो, पारस पथ परसाइ ॥। 
यह निश्चित पता नहीं चलता कि स्पामदयाल कहाँ के रहने वाले थे । फिर 
भी श्रनुमान से जान पड़ता है कि वे पुरव के ही--लखनऊ या उसके श्रास पास कहीं 
के निवासी थे । सुरदास लखनऊ में हो रहते थे, पंजाब की ओर जाने का उन्होंने कोई 
उल्लेख नहीं किया, इसलिये बहुत कुछ संभावना इसी बात की है कि उन्हें लखनऊ में ही 
स्थामदयाल से गुरु मंत्र प्राप्त हुआ। 
सूरदास ने 'नलदमन' की रचना शाहजहाँ बादशाह के राज्यक्षाल (सं० १६८५० 
१७१४५ वि) की समाप्ति के एक वर्ष पूर्व संवत्‌ १७१४ वि० (सन्‌ १०६७ हिजरी) में 
मारंभ की-- 
एक सहस सतसठ सन शअ्रहा । संवतत सतरह से चौदहा ॥। 
के अरंभ तब कथा बखानी । कीन्हीं प्रगट प्रेम निधि बानी ॥ 


बादशाह की प्रशंसा 


शाहजहाँ की इन्होंने बड़ी प्रश्नंसा की है। उसके तेज, यश, बल-विक्रम, बेभव, 
प्रभाव, दानशीलता, करुणा, दया, न्याय प्रियता, राजनीति और युद्ध संचालन श्रादि का 
श्रोजपुर्ण भाषा से बड़ा ही भव्य वर्णन है । कुछ झंश उद्धृत किया जाता है-- 


साह जहाँ सुलतान चकत्ता 
दिल्‍ली उवा सुरज उजियारा 


भात्‌ समान राज इक छत्ता ॥ 
चहों ओर जस किरन पसारा ॥॥ 
राजन के मुख रहा ने पानी । सनी बेलि रवि तेज कुरानी ॥ 
हुते जो गढ़ मेरू ज्यों बाढ़े | कार नवाइ नीर के काढ़े ॥ 
किये अक्रमातन सर्व. अभिमानी । भान छोड़ अब कर्राह किसानी ॥। 
सीस नवाइ रहा सो बॉँचा । जो उकसा सो काल सुख खाँचा ॥॥ 
रहा न कतहें जुद्ध कर सान्‌ । अस विढ़ होइ बेठा सुलतानू ॥॥ 
छत्री छत्रधार जो कहाए । ते जहार को बार न पाए ॥॥ 
खंड खंड की राजा राऊ । ठाढ़े रहत जोर कर पाऊ ॥ 


। 
|| 


जे राजा तरवार वर, कठक देत हूँ तार । 
तोर तोर तरवार तिन्‍्ह, फार गढ़ाएं कार । 


साज काज जब करे चढ़ाई । सहि मंडल हय समय होइ जाई ॥॥ 
चलहि गयंद ठाठ चहँ ओरा । मेघन अनी कीन्ह मन जोरा ॥ 
अ्रन गिन सेव ने बार से पारू । सहि पहं सहि न जाइ सो भारू ॥॥ 
कॉप धरनि सेर घस जाई । कसठहि आतनि बनी कठिताई 
वासुकि डुले होई कलसली । परे पताल लोक खलबली 


समय, ककमकर, 
#न्‍्यक.... कम, 
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परवत चूर चूर होड़ जाहीं । श्रतल मसल होड़ घर उड़ाहीं ॥। 
इंद्र लोक पहुँचें सो घूरी | श्रंधकार उपर्ज तिहि पूरी ।। 
घुरज प्रकास न वेद दिखाई । बासर शअ्रछ्धत रंन होइ जाई ॥। 
बन खंड दृट खेह मिल जाहीं । सरवर सागर सलित सुखाहों।। 


अगले उज्जल जल पिन्रे, पिछले रबदर छातमि । 
ता पिछले कूश्रा खने, तब पार्वे ते पानि ॥ 


नस्याव नीत जो पुरानन थाई । सो पृथमीपति के दिखराई।॥ 
ग़झ सिंध एक्र घाद पियाएं । राव रंक सर की दिखराए ॥ 
भर 2 2 2 थ्र् 
दाता कहियत एक सोई । ता सरवर कहाँ और न कोई ।। 
एक बार तिहि सों जिन भाँगा। पृत्रि भर जनम ने काहू खाँगा ।॥। 
जे संगत दकन की माँगा । तिन्‍ह धन-फिरे रतन नंग भाँगा।। 
जा मंगत धन दर दर डोले। सो दर प्म न धई बिन डोले। 
हे ह है दर ५ 
साहजहाँ. दातार डर, घर पतार दुराइ। 
दधि मुकता तोना बचें, बेड कढ़ाई लुटाइ ॥। 


भाषा घिवाद 


सं०! प्रति (का० ना० प्रा० स० में सुरक्षित) से विदित होता है कि 'नलदमन' 
की भाषा के संबंध में छुछ बिवाद चल पड़ा था। यह विवाद पंजाबी श्र श्रवधी को 
लेकर उठा था । सुरदास पंजाबी थे, श्रतः प्रांतवासियों का उनके प्रति विश्ञेष रोप रहा 
होगा । हो सकता है, यह भाषा विवाद गंभीर रुप में प्रांतीयता को लेकर न रहा हों, 
परंतु इसमें तीव्रता थी, अ्रवध्यय । इस्तलिये सुरदास को कहना पड़ा--- 


इक फिराक! (प्रेम विरह) के कारण पुरवी भाषा (भव्रिया) में सेरी श्राँख 
कुछ रो पट़ी हूं । परंतु इसे पुरव्ी बतकहा (वतहा) मात्र न जानों। भले ही इसका देश 
पुरव है, पर इसमें व्यक्त किया गया सत (ऋतहा) पंजाबी ही है। मुझे श्रपनी भाषा का 
भय श्रवदय है और में उसे नुकता-नुकता करके पहचानता हूँ । भाषा के धीच-बीच में 
घने घर श्रा सकते है, पर मेरी श्र॑खि इक हकीदी' में रंगी हुई है (इसलिये दूसरी 
भाषा के दोर रखने की ओर भेटी प्रवृत्ति नहीं हुई) । इस प्रकार अपनी भाषा श्रीर जन्नान 
में (यह कृति) बनी तो भली है, पर उसे स्वीकार करने में दिशा संकेत (पु्रव की भाषा 
में है) किया जाता हैं । जब उसमें निहित अ्रव्यक्त ध्वनि को पुछते है तो उसका मर्भ 
(मरहम) ही खो देते है । इस प्रकार जँसे तसे उससे भी नहीं बचा जाता । (वें) पंजाबी 
छोड़कर श्रीर भाषा नहीं जानते । रत्नों का पारखी ही रत्नों को जान सकता है। उधर 
सब कोई भाषा (पूरदी भाषा, श्रवधी) के मर्मझ (महरस) हे । (उनमें से) जो कोई 
पढ़ेंगा । वही मतलब समभझेगा । इसलिये यह प्रम कहानी पुरव की भाषा में लिखी गई है । 


श्र चल-दमन 


बाग बगीचा यही अच्छा होता है जिसमें सबका साझा हो | इसी तरह चाणी भी बही 
बोलनी अ्रच्छी है जिसे सब कोई समझ सके--- 


या रोवा यह कछ से अंखिया । अदक फिराक पूरबी भखिया ॥॥ 
भत जानहुँ यह पुरब बतहा । पुरव देस पंजाबी मतहा ॥। 
हो अपने भाषा भष जानो । नुकता नुकता सब पहिचानों ॥॥ 
आवसि भाषा बच दर घनेरी । श्रइकू हकीकत आँखें मेरी ॥॥ 
झस अपनी भाखा व जवानों । वनी भली पे क्रोध सक्रावी ॥ 
खोबे)ं मरमह कल जो पूछे । जत कस तासों जायथ न बचे ॥। 
बज पंजाबी होर थे जानी । रतन पारखी रतत सजातो ॥ 
उत भाषा सहरम सब कोई । पढ़ें जो सतलव समझे सोई ॥॥ 
तिस कारन यहु प्रेम कहानी । पूरब दी भाखा डिच आनी ॥। 


7 बगीचा सो भला, जो सबही सांझा होइ । 
बानी दस भाजले नली, जिन्‍्ह समर्भे सब कोई ॥॥ 


सुरदास को संभवतः स्वप्न मे भी इसका भान नहीं था कि उनकी कृति को लेकर 
भाषा विवाद भी उछेगा | उनकी आँखें तो 'इश्क हकोकी' में रंगी थीं । समदर्शी पुरुष थे । 
उन्हें अपना 'इदक हकीकी' व्यक्ष करना था जितके लिये किसी उपयुकत भाषा चुनने का 
उनके सामने कोई प्रइन नहीं था । जन्म से ही अवबधी प्रांत से रहने के कारण अवधी 
उनकी अपनी भाषा थी। इसलिये अबधी सें रचना करता उनके लिये स्वाभाविक था। 
सके अश्रतिरिकत अ्रवधी के सब मर्मज्ञ थे । 'उत भाषा महरम सब कोई' से यह स्पष्ट होता 
है।इस दृष्टि से उनका दृष्टिकोण पक्षणात रहित और संतोद्ित था। फिर भी 
अ्रवधी में लिखने के लिये उनकी सुफो विचारधारा ने भी उन्हें प्रेरित किया, ऐसा सातना 
जा सकता है । उनके सत्य तक रखते गए सभी सूफी काव्य अवबी में थे । अ्रवधी में सूफी 
काव्य रचनाओं की विशिप्ट परंपरा हे चल निकली थी। अतएवं सूरदास उस परंपरा से 
विछिन्न नहीं हो सकते थे । फलत उन्होंने अपना प्रेशास्यानक काव्य अवधी में रचा । 


जैसा पुर्व॑ नें कहा जा चुका है, भाषा संबंधी इप विवाद का उल्लेख केवल स०'* 
प्रति में है। वह भी उसके श्रंत्त में । यह प्रति प्रह्तुत्त संपादन से संशोधित परिवर्द्धित रूप 
में मानी गई है । इससे विदित होता है कि भाषा विवाद का सासना सुरदास को पीछे 
करना पड़ा, जब उनकी इस छति का प्रचार हो गया। उन्हें संशोधन परिवर्द्धन करते 
समय इस विवाद के निराकरण करने की सूक्ती । अतएवं उपय वक्‍त वक्‍तव्य दिया और 
हाथ ही साथ यह दिखाने के लिये कि उनके हृदय में पंजायी के प्रति पूर्ण सम्मान है, उक्त 
वक्तव्य मे पंजाबी की पुद् भी देदी-- 


तिस कारन यह प्रेम कहानो | पुरव दी भाखा बिच आनो। 


बद्वव्य-दथा 


जता पीछे लिखा जा चुका है 'नलदमन' धूफी प्रेम्रास्यानक काव्य हैं। इसकी 
रचना श्रवधी भाषा में अन्य सुफ्री प्रेदाल्यानक काव्यों के अनुऋरण पर बुई है । इसमें 
भी, बिता सर्मों या अध्यायों के उफ्योग किए, कथा का वर्णव है । प्रंथारंभ में परमात्मा 
को स्तुति की गई है, फिर समतासग्रिक झासका, इहुनहाँ बादशाह की प्रशंसा हूं और 
तत्पशचातू गृूर और कवि परिचय वर्धित हैँ । शासक ओर गृह का सबिस्तर उल्लेख 
क्रवि परित्र्या रतंभ में हो चुका है । कथा का श्राधार महाभारत बताते हुए काव्य 
रचने का कारण इस प्रक्वार प्रकट क्विय है ३-- 


एक दिवस मोरे मन श्राई । भारत पढ़ लाग चित लाई ॥॥ 
तेहि के परव पढ़त जब शआचबा । नल की कथा खोंच हिय लावा ॥॥ 
सुना जो नर बारी कर पेमूं । बिसरा देह गेह कृत सेमं ।॥ 
सुनि मन टार पात फल श्रावा । तिरह बुक्ष इन्हून जनु लावा ॥॥ 
व्रिकल भग्गों तन छूट कचाई । विखधर उसे लहर जन्‌ छाई ॥॥ 
मन मोर तन के सुध खोई । नींद जाइ श्रन्तें पर सोई ॥ 
तूखा पिराव न माँग नीरा | भूल अ्रवाह बैठ होड़ तीरा ॥॥ 
पाव्क पुंज भयोीं तन सोरा । पेमस पीण घर घर ककभोरा ।। 
जिन्‍्ह के पेम कथा से जारा । घन ते जिन्‍ह फेली सो फारा ॥॥ 











कथा श्रशिन होड़ हिय परी, बर्े नई ज्यों देह । 
जो जल सेन ने इडारते, भई हुती जरि खेंह ॥२५॥॥ 


रचना का कारण ;०-- 


वी अ्गिन्ति यह झोहे जगाई ॥ 
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प्रेथ् बेस सन मे प्रति शाई 
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पेमव उसास पौत सी बाद । बार बिरह बातो घुत डा ॥॥ 
प्रगट करें उ्वाया जग जाने | जो प्रेमी थुनिफे शुख मार ॥ 
पेप बीज ले परीध लगाऊे । रकत सींचि फू्लचारि बनाऊँ ॥॥ 
अनवन बरन पुदुष उपज । श्रलि पेमी जन तिस्ृ हि रिफरा्ओँ ॥। 
एडि विधि पेम खान हिय खोलूँ । श्रविध श्रमोल बोल नग तोलूं ॥॥ 
घिरह वेद बानी मुख आनू । ज्ञानि श्रेग सों पेम बखानू ॥। 
श्री उर भाठो म्रद पेम चुप्राऊं । चल के दत्या सुनल की लाऊँ ॥॥ 
ऐसी पेम सथी सथ् ढारों । जाती दिया पेम भग बारों ॥। 











अन्‍्मयक, अिबमन. 


अन्‍मे, 


रूम अकननी। जब कर 





१४ नल-दमन 


जा तब लागि जान परि सोई । श्रन जानत को दुख न होई ॥॥ 
जिनह के बात चाव उपजाब । जो सन कहे सो उन कहि होई जावे ॥। 


पेम पीउनहार जे, चाखत खिन छकि जांहि । 
एक पियाला फिरि पिच, दृभर देहि. उं्धाहि ॥२६॥। 


बीज रूप में कथा का वर्णन यों है :-+- 


नल दासन का पेस बल्ाना । भया मिलाप सोयंबर ठाना ॥ 
कलजुग नल सों जुबा खेलावा । धन हराइ वनवास देवावा ॥॥ 
झो बन में बिछरे नर नारी । पुनिमिलाप छू भए एक ठारी ॥। 
जुबा खेल जीता पुनि राजू । शआाड जुरा सब चहे समाजू ४ 
भारथ में जो कथा बखानी । आदि श्रंत बानी भहं श्रानी ॥। 
बात बात में जुगति बनाई । कथा पुरान सय के दिखराई !। 


सूफी सर्म (प्रकटार्थ के साथ-साथ गुप्ताथे) के प्रति भी संकेत किया है :--- 
बहुत ठौर निज श्ररथ दुरावा । सब काहू पे जाइ न पावा ॥। 


बहुत लोग बोहित चढ़े, दधि पर श्रार्व जांहि । 
सुकता पार्च मरजिया, घसि खोज ता माहि ॥२७॥॥ 


कथा इस प्रकार है :-+- 


राजा नल उज्जन में राज्य करता था | वह छन्नपति राजा था। श्रनेक राने राव 
सिर नवाकर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उत्तका तेज सूर्य के समान था। सत्य और 
शांति उसमें विराजमान रहती थी । राजकाज करते समय सत्य और धर्म का पुरा विचार 
रखता था । धर्म की रक्षा तो प्राणपण से करता था। वह बड़ा वृद्धिमान, पंडित, 
धर्मात्सा, स्वगुण संपन्न, खडगशूर ओर तेज एवं दया का सरोवर था । वह रूप में भी 
ग्रप्रतिम था। संसार से कोई उसके रूप की होड़ करने वाला नहीं था। उसके स्वभाव 
और वाणी से प्रेम छलकता था । सर्देव प्रेस सार्ग का अनुसरण करता था । किसी को प्रेम 
में दुखी देख स्वयं भी बड़ा दुखी होता था । लोग उसके प्रेमपुर्ण मधुर व्यवहार से म्‌ग्ध 
हो जाते थे । राग रंग की श्रोर वह अधिक रुचि रखता था। रात दिन गुणियों की चरचा 
करता था । एक गुणी जता तो दूसरा आता था। उसकी सभा विद्वानों, कवियों, संगोतज्ों, 
वाग्सियों और अन्य अनेक गुणियों से भरो रहती थी । उससे सदा अक्षर और श्रर्थ पर विचार 
विभर्श चला करता था। एक दिन राजा जब सभा में बठा हुआ था और य्ूणी लोग 
अपने-अपने गुणों का प्रदर्शन कर रहे थे तो अकस्मात्‌ प्रेस की चर्चा चल निकली जिसके 
फलस्वरूप रूप पर विवाद छिड़ पड़ा। प्रइन हुआ, 'सोलह कला पूर्ण उज्ज्वल रूप किस 
स्‍त्री में होता है और वह कहाँ पाई जाती है ?” सबने एक स्वर से उत्तर दिया कि ऐसा 
रूप पश्चिती स्त्रियों में ही संभव है श्रर.पद्मिनी स्त्रियों सिंघल द्वीप में होती है । वैसे राजा 
और रंक में कोई भेद नहीं इसलिये घर-घर की स्त्रियों को भी पद्मचिनी सदृह्न ही समझना 


नल-दसन श्र 


चाहिए; उनका रूप भी अनुपम्र है। सभा में झुक भाटिन भी कहीं से श्राकर बँठी थी। 
वह गायन से नियुण (चत्‌र) श्ौर अयूर्व थी । बहू भी उठकर विनयपुर्वक बोली, 
“महाराज ! यह तत्य है कि सिम्रल द्वीप में ही पद्मिनी स्त्रियाँ होती हूँ । परंतु भगवान्‌ 
की लीला अपरंपार है; वह चाहे तो ततल तलेया में भी मोती उत्पन्न कर सकता है 
ज॑ंब॒द्वीप में भी पद्मिनी स्त्री विद्यमान है । यह वात में छुनी हुई नहीं, देखी हुई कहती हूं 
हले मेने भी सुना ही था और उस पर बिव्रवात् नहीं क्रिया था। परंतु जब आँखों से 
देखा तब विश्वास हुत्रा | दक्षिण दिला में वह कन्या के रूप में है । संग्रोग से उसके योग्य 
श्रभीतक कोई वर नहीं मिला । वहाँ क्ुंडनपुर माम का अनुपत्र नगर हैं । में समस्त 
जंबद्ीप में फिर चुकी हूँ श्रीर उसके देश देश श्रीर नगर नगर से श्रच्छी तरह परिचित 
हैं; परन्तु उस जेंसा नगर मेने दाहीं नहीं पाया । बकुंठ के विपय में जेसा सुना जाता 
है, वह नगर सचमुच वसा ही रमखीक है । वहाँ के राजा का नाम भीमसेन है। वह 
छतन्नपति राजा है श्र उसके समान उस मंडल में श्रोर कोई राजा नहीं। उसी राजा की 
पुत्नी पद्चिनी है। एक सिद्ध पुरुष के वरदान से उसका जन्म हुआ । उसमें एक विश्ेप 
बात यह है कि पश्चिनी से चहु एक कला बढ़कर हे । उसकी हाथ की उंगलियों में श्रमृत 
है । उन्हें घोकर मृतक के मुख में देने से बह तत्काल जी उठता है। बिधाता ने मानों 
उसे ही श्रमृत में सान कर बनाया हो श्रोर फिर उसके समान दूसरी स्त्री न बना सका 
हो । उसकी मुख की ज्योति के विपय में तो कुछ कहते ही नहीं बनता। शरद पुणिमा की 
चंद्रकांति से भी कहीं उच्च ज्योतिषुंज के समान वह ज्योति है। महाराज सचमुत्र वह 
पद्मचिनी श्राइचर्य जनक है; बसी श्रभी कहीं मेरे सुनने में नहीं श्राई है । उस्तकी सुवास तीनों 
लोकों में भर गई है श्रीर सारा संसार भोरा बनकर उसकी आ्राज्ञा से मंडरा रहा है । 
उसकी शोभा ने सबको लुभा लिया है।न जाने, वह किस भाग्यगाली के हाथ लगती 
है ।” यह सुनते ही राजा की उत्कंठा बढ़ी श्रीर उत्तने भादिन से क्ुंडनपुर नगर, भीमसेन 
राजा श्रीर राजपुत्री के जन्म शअ्रादि का विस्तार पूर्वक वर्णव करने के लिये कहा । भादित 
ने तदनुसार पहले नगर के चुक्ष, फुलवारी, पक्षी, ताल, सरोवर, कुत्रा, वाबड़ी, मन्दिर, 
भवन, श्रटटालिका, स्त्री, पुरुष, नगर से दर धव्या, हाट, बाजार, चौक, व्यापार, 
व्यवसाय, ठग, पाखंडी, वेदपाठी न्नाह्मण, ज्योतिषी, स्वॉग-नृत्य, नाद, बैच, जड़ी-बूटी, सॉँप, 
सपेरा, चित्रकारं, जन्न्र-मन्त्र, चेटक श्रीर विधिंध जातियों का विस्तृत वर्णव किया । तत्पश्चात्‌ 
राज दुर्ग, हाथी, घोड़े, राजद्वार, राजतभा श्रौर राजा भीससेन तथा उनकी पटरानी 
राजमती का उल्लेख करतें हुए श्रन्त में राजपुत्री का सचिरतर मनोमृ्‌ ग्धकारी वर्णन कर राजा 
को सुनाया । राजपुत्री के जन्म के विपय में बताया कि ““>राजा भीमसेत के कोई संतान 
नहीं थी जिसके लिये वें सदेव चितित रहत थे। एक दिन दमन ऋषि उनके राज्य में श्राकर 
तपस्या करने लगे। राजा ने सुना तो उनके दर्शन के निमित्त गए ! ऋषि ने प्रसन्त 
होकर रानी को खिलाने के लिये राजा को चार पक्के फल दिए और कहा कि उनके 
प्रभाव से उनकी इच्छा की पूर्ति होगी । निदान समय झाने पर उनकी रानी, राजमती के 
गे से चार संतानें--कमशः तीन पुत्र और एक पुत्री--उत्पन्न हुए । वे सब बड़े भाग्य- 
शाली, वृद्धिमान, साथ, सुशील ओर धघधर्मनज्न हैँ । पुत्री स्त्रियों में श्रेष्ठ पतद्चिनी के समान 
है और उसका नाम दमंती (दमयन्ती ) हैं । राजा यह सुनते ही प्रेम के वतन में होगया । वह उदास 
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हुने लगा । ते दित को राजगाज मे लव लगता और से दात को सोंइ शातो | रागरंग 
से सी चित उलड़े गया। उसे आदी भो दावे सही सटे जी, एर समध इवाइल रहने 
लगा। झपने सत्र हा भेद भी किसी को सही ऋाता। उसदों सुर स्याश झोनों सालों 


मं क्‍्तमयेल 40,3०2 आर के मी मिनने यह पोट्र 
रही । बह प्रस वरहू से पुतय लगा | के. विस सादाइन हुयता हुये प्रयो सजवस बह एसी 
गया भाद्र-5 इस काए इंगा छाप खएते दुखी हम ॥ थे इसे रोग प्रं"न सलंथ; 


रू 


ल्‍ 

ब्जे 
कद ै ; 

। छतादा। पहले सागर रन कैश । किश हो उतवार घारम्न हा 


परच्तु नह फल 
और पाप शांति के मिमित पुराण पढ़े झाते सम | छथ और ओका नी बुगाएं गा 
उनसे झ्पनों-अपनी ससक्त हे अवतार रोग पदयाने हर राणा को दया पका शांत सरने 
के मिमिस उपसयार फरने के लिये काता गया । घटने पथ हो. शोग फरोीक्ता री लिये गया । 
उससे राजा की नाड़ी देखी मो उतने रोग झा लिंदाग हद से की सभा । इसरो थार नाड़ी 
पकड़ने बढ़ा तो राजा गांठ ही गया। उसने बट से रघाड़ काट दिया कि यह भेग दंग रोगी 
है, अन्य रोग उने छूझ नहीं था शोर उसने सदी राजा पहव शा रोग ता 
दिया तथा उद् सम्बन्ध में शॉप मे शीघ्र उपाय गरसे # लिये पथ | श्र झानवार भाग 
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प्रधान, प्रहततेन तुरस्य राजा के पर झाया प्रोर राजा को ये बंचासीे हुए उसे प्रेम 
के दिपय में पूछा। राणा ने नी प्रमने प्रेम हा मर्ष सब रोल दिया शोर फहा शि यदि 


शोघ्न हो प्रिय मिलन ने हम्वा तो उसका जोविय दहला अत्यस्स झोदित ही जाएगा। मंत्रों 
ने वितय को, महाराज | वियोग दुशा में पगं धारण फरना प्रभम ईज्स्य है। प्रेम में 
स्वयं भगवान्‌ सहायऊ होते हूँ । सच्चा प्रेम एक ही घोर नहीं रहता घबरन बह़ां भी पहचता 
है, जिससे प्रेष होता है । जब प्रेम घम्तिम ग्रवस्था सका पहुँच जाता हैं तो एममें सम्देश 
नहीं कि वह परीक्षा क्वी पड़ी शोतो है | ऐसा फौन है, जो प्रेमो को टुशामें देश उसकी 
सुधि न ले। इस प्रकार मन्त्री ने दाता यो घं्य बेवाने का प्रश्न क्रिया; परन्तु राजा 
को शांति दे से विद्योग दुगूने वेग से सताने लगा। घं्य को बातें उसे पीड़ा देने 
लगीं । अ्रन्त में उप्का प्रेम प्रलाप और उन्माद को श्रवरवा सके पहुँच गया । फटम्वीजन, 
दुष्ट सिनच्र और समें सम्बन्धी सब क्राए और समकाने सर्ग । उन्‍होंने उसके प्रिय की एच्छा 
जानने के विपय से प्रयत्न करने का थी वचन दिया, पर राजा पर उनवे समझाने का 
कछ सी प्रभाव नहीं पड़ा । सब हार समान कर चुप हो गए। उत्टे हो राजा प्रताप की 
दशा में उन्हें समझाने लगा । 


इधर राजा चल दी यह दशा हुई और उधर उसकी वियोगागर्ति की लपट 
दमयंतती तक जा पहुंची । वह भी रात्रि को तड़फ तड़फ उठने लगी। उसके हृदय फो 
नल दुःख देने लगा जिससे उसकी निद्रा जाती रही शआौर उसे चिता ने श्रा घेरा। 
रातें उससे काटे न कटदीं । तारे गिनते मिनते प्रातः होने लगा । एक रात्त उसने चल 
का चित्र बता डाला, जिसे सम्वियों के सो जाने पर एक टक देखती और प्रेमाश्र बहाती ॥ 
रात दिव प्रिय के ध्यान में मान रहती । उसको भूख प्यास जातो रही । रक्त कमल 
जँंता उसका मुख पीला पड़ गया। वह अत्यंत दुर्वंल हो गई और उठने बंठने में ही 
उसे पसीना छूने लगा। सखझ्थियों को श्रभो तक उसका यह भेद विदित नहीं हुआ । 
वह प्रकट में उनसे हँसते खेलने को बातें करती, परस्तु सन हो भत रोती रहती । पंत 
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में एक दित दतयंती की घाव उसके पास श्राई और उसने उसको अश्रुपात करते दे 
लिया । वहु बहुत चकित हुई । उसने एकांत में दमयंत्ती से दुर्घल होने और सोचे का 
कारण पुछा; परंतु दमयंती ने इधर उधर की बातें मिलाकर धाय दछो बिदा किया । 
धाय चतुर और अनुभवी थी । उप्तने दसयंत्ी की उला का वर्णन रादी से जाकर कर 
दिया । रानी यह सुनकर बहुत उद्विर्द हुई । वह ठुरुत दमबंती के पास वाई ओर उससे 
दुर्बंल होने का कारण पुछा। साथ ही साथ यह भी पूछा कवि कहीं बह स्वप्न में ढरी 
तो नहीं । दमयंती ने माता को उत्तर दिया कि उसे न तो कोई कप्ड ही हुआ आर न 
उसे किसी रोग का ही पता चलता है । स्वप्न में उरने की भी कोई वात नहीं, वयोंक्ति 
वह आत्मा पर विश्वास करती है और हर समय जआत्मारात सें लोन रहती हैँ। फिर 
भी, संदेह सिवारणार्थ उपचार किया जा सकता हैं। रानी ने तत्काल बेंच, श्ीकफा और 
तंत्र मंत्र के जानकार बुलाएं । सबने अपना अपना उपचार किया, पर ब्योई लान नहीं 
हुआ । दमयंती दिच प्रति दिन वियोग में घुलने लगी । परंतु उसकी सखियाँ अब 
सावधानी से उप्तकी देख रेख करने लगीं और फल्नस्वरूद एक रात उनमें से एक्क ने उसे 
तल का चित्र लिये रोती देख लिया । बात उघड़ गई । दमयंती ने भी उससे अपना सुप्त 
भेद प्रकट कर दिया । उस सखी ने दमयंती की दयनीय दक्ष देख रानी को सुरि 
रानी पहले तो श्रत्यंत्त लज्जित और क्षुव्ध हुई; परंचु फिर बेर्य धारण कर दससंती के 
पास गई । उसने दमयंती को बड़े प्रेम से समभाते हुए कहा, पुत्री ! तुम्हारे पिता छत्र- 
पत्ति राजा है । चारों श्रोर उनका नाम हैँ। यदि तुम्हारे प्रम की वात कहीं बाहर फल 
गई तो वह अ्रपयण का कारण होगा। उससे अपनी प्रतिष्ठा घटेनी और जग व्यवहार 
बिगड़ेगा । भले ही तुम्हारा प्रेष राजा चल से हो गया है, फिर भी तुम्हें घर भारण 
करना चाहिए। समय श्राने पर सब ठीक हो जाएगा । में राजा से कहकर तुम्हारा स्वयंबर 
रखाऊँगी। उसमें राजा नल भी आएंगे जिसे तुम इच्छानुसार पति के रूप में वरण कर सकोगी । 
इस प्रकार तुम्हें मनोनुकूल पति मिल जाएगा श्रीर कोई बुरा भी न मानेंगा,। परंतु 
दमयंती को धैर्य नहीं वँघा । उसने साता से श्रपनी अ्रशांत स्थिति का पूरा वर्णन कर 
दिया । दमयंती का उत्तर पाकर रातनी बहुत चित्रित हुई। वह सीधे राजा के पास गई 
और उन्हें दमय॑ती का सारा समाचार युनाया तथा शीघ्र से शीघत्र उसका रबसंवर करने 
का परामर्श दिया । राजा ने स्वजन, इष्ठ सिन्र, समे संबंधी ओर मंत्रियों की संमति 
लेकर दमयंती के स्वयंबर की तेयारी करने की श्राज्ञा दे दो। देश देश के राजाश्रों के 
पास स्वयंवर में श्लाने का निमंत्रण भेजा गया। राजा नल को जब निर्मत्रण 
मिला तो थे प्रसन्न चित्त हो बड़ सजबधज के साथ कंडनपुर की ओर चले। परंत आधे 
भा से हो उनके सन सें नये तक वितर्क उठने लगे। उन्हें अब इस श्रा्चका ने घेरा 
कि बांस्तत्र में दमयंती उन्हें पति के रूप में वरण करेगी या नहीं । इससे उनका चित्त फिर 
श्रशांत होने लगा और वे इसी श्रश्मांत स्थिति में छुंडनपुर पहुँचे । कंडनपर की गोभा देखकर 
उहू भाटिन का कथन सत्य प्रतीत हुआ | उन्होंने स्वच्छ श्रीर श्रगाथ जलपुर्ण सरोवर 
किनारे उेरा डाला। दसयंती ने जब नल के आगमन का सप्ताचार यना तो बहुत्त 
सम्म हुई । उसका सुरक्राया हुआ मुख कमल के समान खिल उठा और वहू राजमहूल 
छत पर चढ़कर नल के डरे की श्रोर देखने लगी। दूर से नल को देखकर शअ्रपने मन 
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र 'बह सेरा पियतम है! ऐसा कहने लगी । उतरे हृदय में नल के पास उड़कर जाने की 
प्रबल इच्छा हुई । वह वक्री की तरह किरते लगी और बिजली के समान तड़फकर 
गिरने की अधभिलापा करने लगी । 


इसी समय देवधि नारद पृथ्दी के कीतुकों को देखते हुए कलास की ओर जा रहे 
थे। मार्ग सें इंद्र मिल गए। इंद्र के पूछने पर नारद ने भूमंडल का समाचार कह युनाया 
ग्रौर दमयंती के रूप सौंदर्य श्र उसके स्वयंवर का भी वर्णन किया । उन्होंने इंद्र को 
बताया कि स्वर्ग दो समस्त देवता स्वयंत्रर देखने के लिये कुंडनपुर गए हुए द्र ने देखा 
कि सचनुच स्वयं में एक भी देवता नहों दिखाई देता तो यम, कुबेर ओर बदण को लेकर 
वे भी कुंडनपुर फे लिये चल पड़े । संध्या समय चारों देवता राजा नल के छेरे की ओर 
समिकले । राजा नल ने अभिवादन कर उनझा सत्कार फिया। देवता वहाँ चेठवार सुसताने 
लगे। थोड़ी बेर पश्चात्‌ इंद्र ने राजा नल से दमयंती के पास जाकर उसे संदेसा देने 
के लिये कहा कि “वह देवताओं में से क्षिप्ती को अपना पति चुनें”। राजा नत्न ने संदेसा 
सुना तो भौचदक रह गए । उनको इच्छाश्रों पर मानों तुषार पात हुन्ना । उन्होंने हाव जोडू- 
कर विनय की कि “बहू भी मन से दमयंती की मिलन-श्नाज्षा घरे हुए है श्रीर यदि वह 
संदेसा लेकर जाएगा तो उसे पहले ही निराश होना पटड़ेगा। फिर दमयंती के दर्शन की 
अपनी अभिलाषा पूरी होते जान वे. संदेसा लेजाने के लिये तेयार हुए केवल सार्य की 
कठिनाई बाधक बताई । इंद्र ने उन्हें एक मंतर देकर कहा, “यदि तुम चाहो तो श्रव इस 
मंत्र की सहायता से दमयंती के पास निर्विध्तता पुर्वक जा सकते हो” । राजा नल संदेसा 
लेकर चल पड़े और मंत्र की सहायता से राजप्रासाद में प्रवेशकर दमयंती के पास जा 
पहुँचे । उन्हें देखते ही दमयंत्री श्रोर उसकी सखियाँ बहुत लज्जित हुईं । परंतु दमयंती 
ने श्ीत्र ही अपने को संभाला । वह श्रपरिचित पुरुष को देखकर विचारने लगी कि यह 
कोन है श्रोर कठिव पहरे के रहते यहाँ क्‍यों और कंसे चला श्राया । कया यह मनुष्य है या 
सूर्य तेज बाला कोई देवता । उसने फिर राजा नल की श्रोर एकटक होकर देखा तो उन्हें 
पहुचान लिया । वह दौड़ पड़ी भशौर वेसुध होकर उनके परों पर गिर पड़ी । राजा नल ने 
सिर पकड़कर दमयंती को उठाया । इस प्रथम सिलन सें दोनों को अपार श्लानंद हुश्ा । 
हुए के आप लिकल पड़े और उनका वियोग-दुःख जाता रहा । पश्चात्‌ राजा नल ने दमयंती 
को इंद्र का संदेसा सुनाया । दसयंती संदेसा सुनकर आागवधूला हो गईं। उसमे इंद्र को 
बड़ी भत्संना की | साथ ही साथ राजा नल पर विगड़कर बोली, हे प्राणनाथ ! मे तुम्हारे 
प्रेम के लिये सारे संप्तार से उदासीन बनी हूँ । तुम्हें तन, सन, घन अ्र्पण. कर चुकी हूँ । 
परंतु तुम लोगों का संदेसा लेकर मेरे पास श्राए हो। से केवल तुमको छोड़ श्रन्य किसी 
को पति नहीं. वना सकती । यदि तुम्हें इंद्र का संकोच हो तो में कल स्वयंवर में तुम्हे 
स्वय ढूंढ लूंगीे । उस अदसर पर इंद्र और श्रन्य राजाओं के सामने तुम्हें वरमाला पहना- 
ऊँगी । इससे तुम्हें कोई दोषी नहों कहेगा और अ्रवला होने के कारण इंद्र मुझे भी श्ञाप 
नहीं देगा । चल को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसका रहा सहा संदेह जाता रहा । 

वह डेरे पर आया ओर इद्र से दमयंती का सब समाचार ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया । 
इंद्र ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप वहाँ से चल दिया । दूसरे दिन स्वयंवर जुड़ा । 


_् 
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इंद्र वरुण श्रादि चारों देवताओं न, यह जानकर कि दमयंती नल पर श्रासक्त है श्रीर उसी 
को जयमाला पहनाएगी तो सभा में नल के पास उसी का रूप घारण कर बँठ गए। 
दरमयंती जब नल को वरसाला पहनाने गई तो उसे कई चल थेठे दिखाई दिए । बह बढ़ 
द्विविधा में पट़ी श्रीर सोचने लगी कि किस प्रकार राजा नल की पहचान करें । उसे यह 


फल स्वरूप श्राकाण वाणी हुई कि ैय॑ पूर्वक तीन तरह से परीक्षा लेने पर नल की 
पहचान होजाएंगी । जो चल का रूप बरें हुए है, उनके एक तो परदाई' नहीं पड़ती, 
दूसरे श्राँखों की पलकों नहीं लगतीं श्र तीसरे उनके पाँव घरती से ऊपर श्रधर में रहते 
हैं । दमय॑ंती ने देखा कि कंचल एक पुरुष ऐसा है जिसमें श्राकाणवाणी के श्रनुखार लक्षण 
नहीं घटते । उसने चल को पहचान लिया श्र उसे वरमाला पहना दी । इस प्रक्कार दोनों 
की सनोकामनाएँ पूर्ण हुई श्रोर उनके आनंद का ठिकाना न रहा। इंद्रादिक चारों देवताओं 
को पहले तो बड़ा ब्रावचर्य हुआ कि दमयंती ने नल को कंसे पहचाना, पर फिर नल दमयंती 
की मिलन हो जाने से बड़े प्रसन्त हुए । वे राजा नल के पात्त गए शरीर मधुर बचनों से उन्हें 
संतुष्ट किया तथा वरदान दिया। इंद्र ने शालिटहोन्र बिश्वा प्रदान की, यम ने सौ वर्ष की 
प्रायु दी श्रीर कहा कि श्रग्ति सदा श्राज्ञाकारी बनकर रहेगी। बदण ने इच्छा करते ही जल 
प्रस्तुत हो जाने का वर दिया । इस प्रकार वरदान देकर देवता विदा हुए । तत्पद्चात्‌ 
नल दमयंती का विवाह हुआ । राजा नल कुछ दिन कुंटनपुर में रह फिर दमयंती को लेकर 
उज्जन चले श्राए श्रौर उसके साथ सुख पूर्बक रहने लगे। 


इंद्रादि देता जब श्रपने-प्रपने रथानों को जा रहे थे तो उन्हें म्रार्ग में द्वापर 
फे साथ कलियुग मिला । बातचीत होने पर कलियुग को पता चला कि दमयंती ने नल को 
जयमसाला देकर अपना पत्ति चुन लिया। वह भी उसे पाने की इच्छा से स्वयंवर में जा 
रहा था इसलिये उसे बड़ा क्रोध झ्ाया श्रीर तत्काल तल की शाप देना चाहा । इंद्र ने 
कलियुग को फठकारा श्रौर चेतावनी दी कि वसा करने से उसे महापाप लगेगा जिसके 
फलरवरूप उसे नरक भोगना पट़ेंगा। यह कह वे देवताओं सहित चले गए । कलियुय 
ने नल को जाप तो नहीं दिया, पर द्वापर के सामने प्रतिना फी कि वह नल से बेर 
ठानेगा श्रौर उसे घोर कप्ट देगा। उसे बह धन, धर्म, घाम श्रीर राजपाद से रहित 
करेगा तथा वन वन घुमा श्रंत् में दमयंती से उसको अश्रलग कर देगा। बह तीर की 
तरह नल के पास गया श्रौर उसे धर्म अष्ट करने की घात में रहने लगा। बारह 
वर्ष बाद उसे नल को धर्म अ्रष्ठ करने का श्रवसर मिला । एक दिन संध्या फाल 
में संध्या कर्म से निवुत्त होते ही नल को नींद श्रागई झशौर वह बिता पाँव घोए सो 
गया । कलियुग ने इतने में ही उसके दारीर में प्रवेश कर उसकी मति को फेर दिया । 
पदचात्‌ वह नल के भाई पुष्कर के पास गया श्रीर उसे नल के साथ जवबा खेलने के 
लिये उकसाया । उसच पुष्कर को श्रपनी सहायता का वचन दिया। फलत: नल श्रीर 
पुष्कर का जुबा हुआ्ल । नल दाॉँव पर दाँव हारने लगा। दमयंत्ती ने नल को जुश्ा खेलने 
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के लिये बहुत वर्जित किया, पर वह नहीं घाना। उनके दो बालक (पुन्न श्रीर पुत्री) 
थे । दमणंती ने जए का रंग देख उन बालकों को नेहर भेज दिया । अंत में जुबा समाप्त 
हुआ शोर नल घन-संपत्ति सहित राजपाटद हार गया। पुष्कर ने राज पाजाते पर नल 
दमयंती को राज्य से घाहुर करा दिया और उन्हें आश्रय न देने के लिये राज्य भर सें 
घोषणा बार दी। घल दमथंती बन बन घूमने लगे। प्रुप्कर के उर से किसी ने भी उन्हें 
ग्राऋ्ू्य नहीं दिया । उन्हें भूख प्यात सताने लगी । बन में दावारिन लगी रहुने के कारण 
खाद्य कण भी दुष्त्राप्प था। तीन दिन पदचात एड स्थान पर साॉन का पक्षां दिखाई 
दिया जिसे पकने के लिये नल ने घोती फेंकी । परंतु वहु पक्षी झलियुग था, घोती 
लेकर उड़ गया। झ्राकाक्ष रो उसने श्रपनी करतृत का वर्णन किया। नल धोती के चलें 
जाने से बहुत दुल्ली हुलझ्ला। उस्ते नई आपदा ने घेरा । दमयंतो के कष्ट ने तो उसे बहु 

विचलित किया । उसने दमयंती को नहर जाने के लिये समझाया; परंतु दमयंती से 
उसे विपत्ति में छोड़कर जामा रवीकार वहीं क्रिया। फलत: दोनों भद्ध प्यास सहते 
हुए फिरने लगे । मार्ग में दाहीं फल फल झौोर सागपात मिल जाने पर थोड़ी बहुत छूघा 
शांत कर लेते । इस प्रकार घूमते फिरते एक नदीं के तट पहुँचे। वहाँ भरपेट पानी 
पीकर प्यार बांत की और थोड़ी देश विश्वाम क्रिया । जब उठे तो भोजन क्के रूप में 
अनायास दो सदछुलियों पड़ी मिल गई । नल ने उन मछलियों को उठा लिया झौर 
उन्हें दसयंती को देकर स्वयं नहाने चला गया । दमयंती ने मछलियों को छलना श्रारंभ 
किया तो उसकी उंगलियों के प्रमत से मछलियों जीदित हो गई श्रीौर हाथ से फिसल के 

सदी से चलो गई। दसयंती ठगी सी रह गई । नहाकर वापस प्रानें पर मछलियों को 
न देख नल ने समझा कि ज्वायद क्षघा से पीड़ित होकर दमयंतो ने उन्हें सालिया। 
अतः उसे संतोष हुआ ओर उसकी भूल भी जाती रही। परंतु जब चात्तविक बात 
विदित हुई तो भाग्य को कोसने लगा। वे फिर भें पेट आगे बढ़े। रात्रि को एक 
गाँद से जाकर टिके । दमयंती के सो जाने पर नल जागता रहा। उसे महान्‌ चिता 
सताते लगी । दनयंती के कप्डों ने उसे बहुत विकल किया। विपत्तियों से शीक्ष छटकारा 
पाने की भी कोई आशा नहीं दिखाई दी । उसके सासने दमयंती का कणष्ड विकट 
समस्या के रूप से उपश्चित हुआ । वह चाहता था कि दमयंती कुछ दिन चेहर जाकर 
रहे, पर बहुत समझाने बुषानें पर भी दमयंतो ने जाना अस्वीक्रार किया। उसे 
यह भी श्रागा नहों रहो कि साथ रहते दमयंती कभी उसे छोड़ेंगी । श्रतएव बहुत सोचने 
विचारने के पश्चात्‌ उसने दमयंती को वहीं सोतो छोड़कर चले जाने का निश्चय 
किया जिसके पठ्चात्‌ दमयतों उसे न पाकर स्वतः पितृगुह चली जाएगो और उसका 
वन वन भठकने का कप्ठ सिद जाएयगा। इस निशचयानुसार वह धीरे से उठा और 
दसयंती को छीड़ कर चला गया। चलते समय श्रोढ़ने पहनने के लिये दमयंती की साड़ी 
ओर चादर आधी आधी फाइकर लें गया। प्रातःकाल जब दमयंती जागी तो नल को 
न देखकर बहुत चकित हुईं । वह उसे इधर उधर ढंढने लगी पर वह कहीं नहीं दिखाई 
दिया । बहुत देर हो जाने पर भी जब नल नहीं श्राया तव उसका ध्यान साड़ी और चादर 


की ओर गया । उन्हें फठे देख उस्ते विद्यास हुआ कि वह उसे छोड़कर चला गया । उसका 
'ख उमड़ चला वह बिलाप करतो हुई रोने लगी । वह नल की खोज में बन की ओर 
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चल पड़ी । उसे तन वदव की कुछ छुध नहीं रही; नल नल पुकारती हुईं व वन 
फिरने लगी । फिरते फिरते वह एक अजगर के सामने जा निकली जिसने लपक कर 
उसे लील लिया । एक ग्वाले ने, जो दूर से देख रहा था, तत्काल दौड़कर 
तलवार से श्रजगर का पेट चीर दमयंती को बाहर निक्ाल दिया। परंतु दमयंती 
के रूप को देख रघाला उस पर झ्रासकत हो बया और पकड़ने के लिये उसकी ओर बढ़ा । 
दमयंती ने ग्वाले की ढिठाई देख उसे शाप दिया जिससे उत्तको तुरंत मृत्यु हो गई । 
वहाँ से भागती और घिलाप करती हुई दमयंती श्राे बढ़ी । चलते चलते वह ऐसे घोर 
वियावान वचन में पहुँची जहाँ सिह, हाथी, चीते, रोछ ओर अनेक हिसक पशुपक्षियों 
का निवास था। एक लिह अपनी गर्जना से सारे बल को दहला रहा था। दसयंती 
सीधे उसके सासने गई । उसे जीवन फा मोह नहीं रहा। नल के विना उसे संसार 
निस्सार प्रतीत हुआ और भोजन की इच्छा के वजाय उसे मृत्यु की इच्छा हुई | परंतु 
उस घिरहिणी की वियोगारित के सासने वह सह सियार को तरह भाग गया। यह 
देख दमयंती को फिर विरह सताने लगा । वह ज्त्वंत व्याकुल हुई । उसके लिये न तो 
स॒त्यु ही श्राती और न व्रिशर ही उसे चेतन देता । बह फिर नल का नाम ले 
लेकर आगे बढ़ी । रास्ते मे पथिकों से नल के विषय से पुछेती, पर कोई कुछ न बताता। 
अंत में एक नदी के तोर पहुँची जहाँ उसने अगेक सूनियों को देखा। मुनियों ,ने 
दमयंती को झपने पास बुलाया और उसका परिचय पूछा । दमयंती ने उन्हें श्रपत्री 
विपत्ति की सारो कहानी कह सुनाई । उन्होंने दमयंती को सांत्वना देते हुए कहा, “यह 
विपत्ति काल प्रेरित है, इसलिये इससे छुटकारा पाना वश की बात नहीं है। परंतु 
अब यह बहुत थोड़े दिनों के लिये है । पद्चात्‌ तुभे तेरा पति मिल जाएगा 
कौर तू उसके हृदय को रानी होगी । पत्र, संपत्ति श्रोर राजसमाज भी पहले 
जेसा हो जाएगा। इसलिये निश्चित रह, चिता न कर | तेरी सब चिताएं श्रीघ्र 
टूर हो जाएँगी । सुनियों की बात सुनकर वमयंती पहले तो विस्मित हुई, पर 
पीछे यह समभाकर कि मुनि जन सत्व बोलते हें, उसे कुछ धीरज बंघा । चह 
वहाँ से कलपती विलपती झागे बढ़ी । रास्ते से बनजारों का भुंड सिला। बजारों 
के सायक ने परिच्रय पाकर उसे चंदेरी चलने के लिये कहा । उससे दमयंत्री को 
ससमक्काया, कि वन के बजाय बस्ती में पथिक रात दिस श्ाते जाते रहते हेँ । उन्तके द्वारा 
दूर दर की खबर हुवा की तरह उघड़ती है, इसलिये पूछताछ करते रहने पर उनसे 
कभी व कभी घल की खबर मिल जाएगी । दसमयंती वायक से सहमत होकर उसके साथ 
चल दी । परंतु कुछ दिन पश्चात्‌ घने बन में निवास करते हुए श्रधे रात्रि के सघय 
बनजारों के भऋूंड को जंगली हाथियों ने रोद डाला। वे सबके सब मारे गए। केवल 
दमयंती और दो चार भिखारी ब्राह्मण बच रहे । दमयंती बनजारों की दह्शा] देख श्रत्यंत 
दुली हुई और स्वयं को मृत्यु का कारण समझ घिलख बिलख कर रोने लगी। 
ब्राह्मणों ने उसे समझा बुझाकर ज्ञात किया और अपने साथ ले लिया । दमयंती उनके साथ 
चंदेरी पहुँची । जंदेरी से वहाँ की पटरानी ने उसे देखा और अपने पास बुलाकर 
उसका परिचय पुा। उसने परिचय को विबय में केचल इतना ही कहा कि “बह 
फुदिनों की मारी हुई है” । पटरानी ने फिर कुछ नहीं पूछा, पर उसके रंग रूप से समम्ध 
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गई कि वह कोई राजरानी है । उसन उसका स्वागत सत्फकार किया और बाहिका से टिकन - 
का स्थान दिया तथा झपनी पुत्री को साथ रहने के लिये भेज दिया । 


उधर नल दमयंती को छोड़कर चला दो गया पर दमयंती का घिरह उसे सताने 
लगा । उसके बिना बहु व्याफुल होकर फिरने लगा । फिरते फिरते ऐसे चन में पहुँचा 
जहाँ दावात्ति लग्री हुई थी । वहाँ कोई उसको पुकार पुकार कर कह रहा था, “नल तुम 
धर्मात्मा, गुणी और ज्ञाची हो, जरा मेरे पास पाकर एक बात सुच लो' । नल ने महु सुनकर 
दृष्दि दोौड़ाई तो एक सर्प को जो उसका नाम पुकार रहा था-+ठावाग्ति में पढ़ा देसा। 
उच्चकी बात मानकर वहु उसके पास गया। सर्प ने कहा, “में पापी हूं। मुर्खे प्रपने 
कर्मो ज्रोर द्वाह्मण फे श्राप से यह गति मिलो है। मैने एक ज्राद्मय को अकारण उठद्ता 
था जिसने सुझे एक ही जयह पर रिथर रहने का शाप दिया। इरलिये मे हिल 


| 


नम 


धन 


6 


नहीं सकता। इछर यहु श्रस्नि काल रूप होकर मेरी ओर बढ़ रही है। आप सुझके 
इससे बचाइए झोर सुरक्षित स्थान पर ले जा कर रख दीजिए । यदि आपने इस बार 
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सुझे वा लिया तो में सदा के लिये ध्ामर हो जाओँगा ।” नल के हृदव में स 
के प्रति दया उत्पन्न हुई ओर उसने उसको उठाकर शझगिनि रे बाहुर कर दिया। जब 
छोड़ना चाहा तो तर्प थे दस कदम गिनते हुए चलकर छोड़ने दो लिये कद्दा। नल ने 
बेसा ही किया; परंतु 'दर्सा फहने पर सर्प ने उसे डस लिया। सर्प के उसने से नल फो सारे 
शरीर से विष व्याप गया और उसका रंग काला पद गया। नल ने कारण पूछा तो 
सर्प ते कहा, “सेने श्राप के साथ धोखा नहीं किया है । .इस समय आप कदिनों के फेर 
से पड़े हे । शोर यह दरक्शा कुछ दिनों ठक बनी रहेगी । आप राजा हे, श्ौर सारा संसार 
श्रापको जानता है। कोई झत्र्‌ इस स्थिति सें श्रापको दुःख दे सकता है। इसलिये मंने 
प्रापके रूपको छिपा लिया है जिससे कोई झापको पहचान थे सके । जब शापके कुदिन 
टल जाएँगे तो आपके स्मरण करते पर मे प्रकट हो जाऊंगा और पश्रपने दिष का ज्योषण 
कर लूंगा । आप का रंग फिर ज्यों का त्वों हो जाएगा। इसके अतिरिदत ण्ह विप 
आपकी रक्षा करेगा । इसके प्रभाव से आपके निकट न तो कोई हात्रु झाएगाओर न 
युद्ध से कोई आपसे जीत ही सकेगा । अब शाप अपना नाम बाहुक रख सीधे राजा ऋतुपर्ण 
फे पास अयोध्या चले जाइए। राजा ऋतुपर्ण जुवा खेलने की विद्या जानते हे 
आप उनकी सेवा करके वह विद्या प्राप्त करें ।॥ जुबा का सर्म जाव लेसे पर फिर उसी 
खेल द्वारा आप अपना गया हुआ राज्य वायस पाएंगे और यह दुःख फिर आपके लिये 
स्वप्त हो जाएगा । यह कहकर उसने नल को दो कंचुलियाँ यत्मपुर्वंक रखने फे लिये 
दों और कहा कि वे अवधि स्वरूप हूँ । समय शझाने पर वे उसके तेज को पहले जैसा 
कर देंगे। नल सर्प के उपदेशानूसार सीधे अ्रयोध्या पहुँचे और वहाँ राजा ऋतुपर्ण के 
यारथी बन कर रहने लगे । 


कुंडनपुर में जब चल दमयंती के चनवास का समाचार पहुँचा तो राजा भीमसेन 
और रानी राजरूती बहुत शोकाकुल हुए । उन्होंने शीघ्र ही चल दमयंती की खोज करते 
के लिये चारों ओर ब्राह्मणों और भाटों को भेजा । राजा नल का पता तो न चला, पर 
सहदेव नामक त्ाह्मण ने चंदेरी के राजमहल में दमयंती को देख लिया । बात प्रकट हो 
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म पूर्वक मिली । उसने दसयंती को बताया कि उस्तकी 
त्री के समान है । यह ब्मयंत्री के ढःख 


जाने पर चंदेरी की रानी दमयंती से 
साता और वह सगी बहनें हैँ इसलिये बह उसकी पु 
को देखकर बहुत दुखी हुईं छादुसार राज साज के साथ कुंडनपुर 
भेज दिया । दमयंती के कुंडनपुर पहुँच जाने पर सबकों बढ़ा हें हुम्ना, पर दमरयंती को 
उससे क छ सख्र नहीं मिला । वह नल के विरह में घुलने लगी । उत्तके दुःख को देखकर 
राजा और रानी बहुत चिंतित हुए । उन्होंने नल को दू ढ़ने के लिये ब्राह्मणों को नियुक्त 
किया । ब्राह्मण पहुले दमयंत्ती से मिले । दमयंती ने उन्हें नल के चिह्न बताए श्रौर फटी 
आदर दिखाकर नल के कार्य का परिचय दिया । उसने कहा, जहाँ जहाँ जाओी चहाँ-वहाँ 
कहना कि “एक पुरुष दुःख से दरघ स्त्री को संग में सोती छोड़कर चला गया। उसकी 
चादर की भी आधी फाइकर ले गया । ऐसा निदर कि ज़रा भी हृबित नहीं हुआ । उसके 
तन, मन श्रीर हृदय को वस्त्र की ही तरह चीर कर चला गया ।” उसने कहा, यदि इन 
बातों से कहीं डेरा डाले किसी पुरुष का पता चले तो पस्मक लेना कि वही वनवासी 
निदर नल है । ब्राह्मणों के हृदय में भी दमयंती की पीड़ा से बड़ी कदणा उत्पन्न हुई । थे 
उसका मर्मभेदी संदेश लेकर चले और उसे वन-बन, नगर-लगर कहते हुए नल को 
ढू ढ़ने लग । उनसें से एक ब्राह्यग अयोध्या भी गया श्रीर बर-बत्रर, गली-मली वही बात 
सुनाने लगा। वह फिरते-फिरते वहाँ निकला जहाँ चल रहता था । चल ब्राह्मण के मुख 
से भर्म संदेश चुनतें ही मछित हो गया । जब च॑तन्य हुश्ना तो ब्राह्मण को प्रेम से 
बुलाकर बेठाया श्रीर इस प्रक्नार कहने लगा, हे भित्र ! वही पतिन्नता स्त्री है जो पति से 
सच्ची प्रीति करती हैं । भले ही पत्ति सेवा में उसे दुःख मिले, फिर भी उतकी सेवा में 
श्रधिकाधिक मन लगाती है । पत्ति को सब तरह से भला समभती है श्रीर कप्ठ का कारण 


प्रपने बुरे कर्मों को बताती है उसे पति के सब कार्य हिंतकारक जान पड़ते हैँ । उसके 


प्रहित पूर्ण कार्यों को वह मन में नहीं घरती ओर भ्रामक दुष्टि उसको श्रच्छी नहीं 
लगती । श्रीर सुनो, उस स्त्री में वे सब वातें थींजों उसके पति को भी श्री । चह 
युकुमार बड़े दुःख में थी इसलिये उसके दुःख को जब पति नहीं देख सका तो 
छोड़कर चला गया । परंतु इस संसार में वे बिरली स्त्रियाँ हे जो दुःख पाकर भी दुखी 

होतीं । पतिन्रता वही हं जो पति के दष्द हो जाने पर रुष्ट नहीं होतीं प्रत्यत उसके 
झट होने पर उन्हें उसी में रस अ्ाता है । ब्राह्मण ने नल का कथन संदेश के उत्तर रूप में 
पाया । वहु नल को शअ्रपने स्थान पर ले गया श्रीर उसका परिचय पूछा । नल ने कहा, 
“नग्रेरा नाम बाहुक है । यहाँ राजा की सेवा में रहता हूँ । में शालिहोन्र विद्या जानता हूँ 
इसलिये राजा ने अपने घोंटों की देख-रेख श्रीर सम्हाल करने के लिये नियुक्त किया 
है । इसके श्रतिरिदत राजा के चित्रकारों को चित्रकद करना सिखाता हूँ और पाक 
विद्या में प्रवीण होने के कारण राजा के लिये अनेक प्रकार की रसोई तैयार करता हूँ 
राजा मेरी सेवा से प्रसन्न रहता है श्रीर मुझसे प्रेम करता है ।” ज्लाह्मण संदेश का उत्तर 
पाकर सीधे कुंडनपुर श्राया श्रौर राजा तथा दमयंती को उसने समस्त बृत्तात सुनाया । 


दमयंती ने बाहुक के छाप रंग के विवय में पुद्धा तो ब्राह्मण ने रंग बहुत ही काला 
बताया और कहा कि संभवत: घियोगारित में जल कर वह बंता हो गया है । दमयंत्ती 
को विद्वास हुआ कि वाहुक ही राजा नल है । वही शालिहोन्न विद्या जानता हैं श्रौर 
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चित्र तथा रसोई बनाने की कला में भी यह प्रवोण है । उसके रूप रंग ने उसको कुछ 
अमित अवश्य किया, पर उप्तका बत्रिद्वाप डिगा नहीं । उसका हृदय उससे मिलते के 
लिये उद्विग्व हो उठा । वह माता के पास गई और उसकी संभति से उसने नल को कूडस- 
पुर लाने का उपाय सोचा । उसने सहदेव ब्राह्मण की बुलाया भर उसे अयोध्या जाकर 
राजा ऋतुपर्ण को यह समाचार सुताने के लिये कहा, "नल खो गया हे, उसदा कहाँ पता 
तहीं लगा । इसलिये उसकी स्त्री दूसरा विवाह करना चाहतो है | वियराह मुहर्त आज 
ही है । ज्ञो श्राज छुंडतपुर पहुँंचेगा उसको दमयंती पति के हूप में वरेगी ॥” उसने 
सहदेव को अ्रपनी योजना बताई और कहा कि 'यद्दि नत सचमुच राजा ऋतुपर्ण के यहाँ 
होगा तो एक ही दिन में रथ लेकर कुंडनयुर आएगा!। सहदेब ने प्रग्नोध्या जाकर राजा 
ऋतुपर्ण को उक्त समाचार सुनाया । राजा ने समाचार सुना तो उसके हृदय में दमय॑तो 
को प्राप्त करने की प्रवल इच्छा जगी । बह शीघ्र ते शीक्ष कंडनपुर पहुँचने की उतायली 
करने लगा । उसने तुरंत बाहुक को चुलाबा और उसे दमपंती फे दिवाहु का समाचार 
युवा, दि डूबने के पहले हो रघ द्वारा कुंडवपुर पहुंचाने फें लिपे बाहा | बाहुझ बनयंती 
के निशचय को सुनकर पहले तो हकक्‍का बक्‍का रह गया, पर फिर यहू समझकर कि संभवत: 
उसने उसे ही बुलाने का उपाय रचा है, उसका दरमंती पर फिर विश्वास जमा । उसने 
तुरंत सम्हल कर राजा से कहा कि वह दिन ड्बने के पहले उन्हें अवदय कडइनपुर पहुंचा 
देगा । उसने तेज चलने वाले धोड़ों को रथ में जोता और राजा को विठाकर रथ फुंडन 
पुर की ओर ले चला। उसके हांकने से घोड़े पद्रन बेग के समान चल पड़े श्रीर 
रथ से सेघ गर्जेन की सी ध्वत्ति उत्पन्न हुई । राजा को बड़ो प्रसन्नता हुई और वे नल 
की प्रशंसा करने लगे । इसी समय राजा के कंधे से दुपट्टा खिसकृकर नीच गिर पड़ा । 
उन्होंने बाहुक को दुपट्टा गिर गया! कह कर तुरंत रथ ठहराने का आदेश दिया । वाहुक 
ने दुपट्ट के लात कोस पर छूट जाने की बात वतला बहुंड़ा वृक्ष के पाप्त रथ दहुरा दिया । 
राजा को जब रथ की गति विदित हुई तो बाहुक से बोलें, “बाहुक ! इसमें संदेह नहीं 
कि तुम बड़े गुणी हो; परंतु में भी श्रदुभुत युण का मसर्सी हैँ । सामने जो चहेड़े का वृक्ष 
दिखाई देता है, उसमे जितने फल, फूल और पत्तियाँ हु तथा जितने पकें-अधपकोे फल हूं 
एवं उनसे से जितने जमीन पर पिरे हुए हे, में उन सबका अलग-अलग लेखा बतला 
सकता हूं । बाहुक यह जानने के लिये बड़ा उत्सुक हुआ और उसने राज़ा से लेखा पूछा । 
राजा ने सबका अलग-अलग लेखा बतला दिया। बाहुक ने वक्ष उखाड़कर गणना की 
तो लेखा सत्य पाया । उसने राजा से वह विद्या उसे सिखा देनें और बदले में उससे 
शालिहोतन्र विद्या लेने की प्राथंता की । राजा से उसे अपनी विद्या सिसखादी । उस विद्या 
को प्राप्त करने के पहले वाहुक की द्यूत विद्या सीखनी पड़ो । इसलिये जंसे ही चह विद्या 
प्राप्त हुई बेसे ही उसे कलियुग दिखाई दिया । कलियुग नल के सासने हाथ जोड़कर 
खड़ा हुआ्ना और उससे क्षमा याचता के लिये अ्रनुनय विनय करने लगा । उसने कहा कि 
उसे दुष्क्र्ों का फल मिल गया। पतिक्नता दमयंती ते दुरद्दिन मे पड़कर उसे इस प्रकार 
शाप दिया था, “जिसने सेरे साथ अकारण ऐसा बेर ठाना है और मेरे पति को डरेंचा डोल 
किया है, वह भी, हे विधाता ! सुख को छावा में न बैठे । उसका भी गृह छूट जाय, वह 
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वनवास करे और उसका सुख संदिर ढहकर घरती में मिल जाय । कलियृग ने कहा 
के उस आप का प्रभाव उस पर व्याप्त हो गया हूँ । उम्रक्ती आदि ठीर चप्ट हो गई है । 
जिस बहूुड़े के वक्ष पर वह रहता रहा, वह उसके द्वारा कद कर घराधायी हो गया श्रीर 
बहु पूर्ण रूप से उसके बन में है । नल को कलियुग पर दया आई श्र उससे उसकों क्षमा 
कर दिया । पदचात्‌ कछलियुग घोरा त्याग कर चला गया श्रीर नल भी राजा ऋतुपर्ण 
सहित तीतरे पहर रथ लेकर कंडनपुर जा पहुँचा। रथ की श्रावाज सुनकर दमयंत्ती 
पत्ति की देखने के लिये राजमहल की छत पर गई । परंतु सत्र लक्षण घटित हु।तें पर 
भी रंग को त देख वह तल को बाहुक के भेष में नहीं पहचान सक्की । उद्तके सामने यह 
समस्या अ्रकल्पनीय रूप में उपस्थित हुई श्रीर बहु क्षम में पड़े गई । 

उधर राजा भीमसेन को जब राजा ऋतुपर्ण के आने का समाचार मिला तो 
होने उनका स्वागत किया ओर उन्हें भवनसार में टिकाया । राजा ऋतुपर्ण ने देखा 
कि चहाँ विवाह की कुछ भी तंयारी नहीं हो रही है तो वे चकराए आर बड़े विचार में पड़े । 
राजा भीमसेन को जब विदित हुश्ना क्षि राजा ऋतुपर्ण उसी दिन श्रयोध्या से चले हूं तो 
वे भी सोच में पड़े । उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से भीछता से थाने का कारण पुद्धा। 
राजा ऋतुपर्ण के मुख पर पहले संकोच श्रीर लब्जा के चिह्न भलकं; परंतू तुरंत 
अपने को सम्हाल कर उत्तर दिया कि दे केवल ब्हांनों के लिये आए हू । राजा 
भीमसेन मे इस पर क्ृतज्नता प्रकट की श्रौर उनका बड़ा सत्कार किया । 
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दयंती से नल का समाचार जानने के लिग्रे गुप्तवर भेजा और स्वयं महल की 
छत पर से कान लगाकर सुनने लगी । चर ने बाहुक से उसका श्रौर उसके साथियों के 
नाम पूछे तथा रव स्वासी के विपय में बतलाने को कहा, वाहुक ने कहा । “रथपत्ति 
अयोध्या नरेश” राजा ऋतुपर्ण हूं । वे दम्यंती के द्वितीय बर बरण करने का समाचार, पाकर 
श्राए है । मेटा नाम बाहुक है और से राजा छा सारथी हूँ । साथियों के नाम ऋमत: वारसुतो 
श्रीर जीवन हैँ, वें सामाद की देख रेख करते हैँ ।” चर ने बारसुतों से, जो पहले नल 
कासारवी था आर उसके पुत्र पुत्री को क्ुंटनमुर पहुँचाकर अमोध्या चला गया था, 
नल का समाचार पुथा। परन्तु बारसुतों के कहने के पहले ही बाहुक बोल उ6। । 
उसने पुछा, “क्या नल की स्त्री इसी जगह रहती है ? यह बात बह लोग जाचना चाहते 
हैँ इसलिए पूछता हूँ । फिर बारसुतो जिस गाँव को देखता है, वहाँ चल अवदय होगा। 
इस समाज से वह बाहर नहीं हैं। यदि बहू हैं तो इसी रथ में हैं। वह जिसके हृदय 
में रहता है वही उसको पहचान सकता है । हृदय के वर्ण को देखकर उसे श्रव अचर्ग 
वाला जाने । जो उसे (वास्तविक) वर्ग में देखना चाहँया बह दूंढ़ दूंढ़ कर थक्कत जाएगा, 
पर उसे नहीं पा सकेगा । श्रवर्णग समभते हुए जो खोज करेगा बह पा जाएगा। जो बात- 
बात में भेद लेना जानता है वही उस पुर को पहचान सक्कता है ।” चर ने दाहुक को 
मर्मी और ज्ञानी समक्ा । उस्ते विदवास हुआ क्रि वह या तो स्वयं नल है श्रथवा बह 
नल के त्रिपय में जानता है | उससे बाहुक से उस पुदप के विपय में भी अ्रप्ती जानकारी 
बनाने के लिग्रे यूछा जिसने श्रयोध्या में घूमते हुए उस ब्राह्मण से बातें की थीं जो कहता 
फिरता था, कवि “पह कौन पुदप है जिसने पतिक्नता स्त्री को उसकी साड़ी श्र चादर 
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चीर कर तज दिया । वह वड़ा ही निठर है, उसे जरा भी पीड़ा नहीं हुईं। वह निर्दय 
उस सोती हुई को छोड़कर चला गया ॥” इस ठात में नल के हृदय को सातों चीर 
दिया । उससे पहले की जो दरार थी वह नई होक्कर फिर पीड़ा देने लगी। प्रेमारित 
ने उस घाव को फिर सेकना आरम्भ फिया। हंसता हुना मुख रखते हुए भी उत्तकी 
ग्रॉखें लाल हो गई और उनसे अश्वुधाराएँ निकल पड़ीं। वहु फिर बोला, “हे मिन्न ! सुन, 
वह पुरुण भी हमी से है। वह या तो से हँया वह नेरे दंग ही है । दूसरी जगह 
कहों चहीं है । इतना सुनते ही बहू चर सीधे दमयन्‍्ती फे पास आया और उससे बाहुक 
की सव बाते ब्योरेवार कह सुनायीं । चर से दसपस्‍्ती से कहा, “बाहुक को ही भ्रीतम 
समझो में उसके हृदय से प्रेम की पीड़ा पाता हुं । उत्तमें विरहारित भरी हुई है। ऊुपर 
से देह काली पड़ने का कारण यह है कि वह चिरहारित से दग्ध हो चुक्ती है। उसके 
बोलने से अग्नि क्वी लपठटें ऐसी निकलती हे मानो उप्तका सूख मृख न होकर अग्नि की 
भट्ठी ने मुख खोला हो । वह चुभने वाले वचच कहुता है और उसका मन तुम्हीं में 
लगा रहता है । श्रन्‍्त में जब तुम्हारा दाम छुना तो उसकी आँखों से रधिर की घाराएँ 
बह चली । वह निशचय ही तुम्हारा पत्ति है। समय रहते उसे पहचान लो। उसके चले 
जाने पर फिर रोना होगा ।” दसयन्ती ने कहा, “हे भाई ! मेने भी बातें सुनकर प्रियतस 
को पहचान लिया है । परच्तु क्रम को सब तरह से दूर कर देना अच्छा है जिससे पीछे 
पछताना न पड़े । इसलिए भोजन की सामग्री और रीते घड़े लेकर बाहुक के पास जाओ । 
यदि वह नल होगा तो विना जल और अ्रत्चि के रसोई तैयार कर लेगा । नल के देखते 
ही खाली घड़े पावी से भर जाते है और उसके स्मरण करते ही अ्रग्ति भी चली आती है । 
इनके अ्रतिरिक्त कुछ सुर्गान्धियुकद फूल लेजाकर उसके हाथ में देवा। यदि हाथ से सलते 
पर पूल ज्यों के त्यों श्रब्लान और सुगन्वियुदत बने रहें तो बाहुक निःसन्देह नल क्षे: 
अतिरिक्त ओर कोई नही ।? वह सनृष्य तत्काल फूल, जलरहित घड़ा और रसोई का 
सत्मान लेकर बाहुक के पास गया। बाहुक उन्हें देखते हो बड़ा प्रसन्न हुश्रा । उसने 
ससझा लिया कि वहु सब उसकी परीक्षा के लिये भेजा गया है। उसे प्रिय का मिलसे 
निक्कद दिखाई दिया । उसने पहले फूलों को लेकर हाथ से मसला तो उनके तेज रंग, और 
सुवास में और बुद्धि हो गई । देखने वाले श्राइचयं करने लगे । फिर उसने खाली घड़े 
की ओर देखा, वह पानी से भरं यया। तत्पच्चात्‌ वरतन के शअ्रन्न में नमक जल डाल 
और घुवास का संचार कर उसे हाथ में लिया तो तत्काल उफान आकर भोजन भी 
तेयार हो गया | फलतः यह परीक्षा सब तरह उसकी साक्षी बन गई। वह मनृष्य भोजन 
के बरतन को लेकर दम्यस्ती के पास वापस आया और उसे बरतन देकर जो कुछ देखा 
वह वर्णव क्र चुनाया । दसयच्ती ने पहले भोजन को सुघा और फिर प्रेम से उसे खाया 
तो उसमें चुवन्धि , रस श्रौर मिठास आदि सब बसे ही पाए जैसे नल के बनाए भोजन सें 
रहते थे । इस पर उसे तिबचय हो गया क्नि वाहुक ही उसका पति है । उसमे श्रपने 
बालकों को भी उसके पास भेजा। बाहुक ने उन्हें दौड़कर गले लगा लिया और रोचे 
लगा। राजा ऋतुपण यह देख रहे थे। उन्होंने बाहुक से उन बालकों का परिचय पुछा । 
वाहुक ने कहा, “महाराज । इन्हों बालकों के समान भेरे दो बालक थे जिनका स्मरण 


कर मे रो उठा हूँ । दसयच्ती ने जब इसका भी परचा पाया तो उसे वाहुक॑ के पति : 


सल-दमस २४७ 


होने में पुर्ण त्िब्वाल हो गया और वह तुरंत माता के पास गई । उत्तने साता फो पति के 
श्राने का समाचार दिया श्र जिस जिस प्रकार पत्ति की परीक्षा की वहु भी सब छुवावा । 
माता ने उप्ती क्षण चर भेजक्नर बाहुक कों बुलाया। दमयंती बाहुक के सामने जाकर 
सीधी खड़ी हो गई । नत्र की दृष्टि जैसे ही दमयंती की दृष्टि से मिली, वह रोसे लगा । 
उसके आँसू निकलते समय लाल दिखाई दिए श्रौर गिरते समय सफेद । यह नल में 
विशेष बात थी । दमयंती ने जब यह भेद भी पाया तो वह जोर से रो उठी । चह बोली, 
“प्रियतम ! मुझे बन में छोड़कर तुमने जैसा क्रिया बसा कोई नहीं करता । संग रहते 
भेद उत्पन्न किया श्रीर जिस मिलन की सदा इच्छा रहती हैं उससे श्रलग हो गए । दूर 
भो होते हूं तो परीक्षा नहीं होती । बिछुड़े हुए मिलन हो जाने पर फिर गले लगते है । 
सचमुच, म॑ इस सिलन के कारण सारी गई । मे तुमसे जुड़ी हुई थी, पर तुमने अलग 
किया । सुना है, कपटी लोग मिलन में भी प्रलग रहते हैँ । हे कंत ! तुम्हें भी मेने 
बसा ही देखा । बताओ, कौनसा हित सोचकर पहले भूमि पर बिछीना विछाया और 
मुझे गल से लगा सुलाया फिर सुख निद्रा में छोड़ विद्योह किया । क्या मिलन में कोई ऐसा 
करता है? यदि में जानती कि मुझे कपट से घुलाकर तुम्त स्वयं श्रलग हो रहे 
थे तो में किस लिये सोती और किस लिये तुम जंसे रत्य को खोती । तुमने मुझे कंठ से 
लगाकर सुलाया, पर सन में गाँठ घरे रहे । किर भी, जानें दो, घह बात बीत गई । 
श्रव तो मिलो । कया श्रव भी वह गाँठ नहीं छोड़ोंगें ।! नल ने कहा, “ है सुन्दरी ! यह 
सर प्रारब्ध वश हुम्ला । प्रारब्यभ कभी नहीं मिदता । उसका भोग करना पड़ता है। जो 
कुछ किया प्रारब्य ने किया। उसी ने कारण के रूप में कलियूग को बीच में डाला 
, जिससे विदोह हुआ । श्रव दिन फिर लोट श्राएं हैं। वह कलियुग भिन्न बच गया है। 
परन्तु तूने तन के लिये विछ्योह भाना, नहीं तो मे तुममें ही समाया हुत्रा हूँ । क्षण भर के 
लिये भी तुझसे अलग नहीं हुआ, भूल से तेरे ही मन में अ्म उत्पन्त हुआ हैँ । तुने ही 
अपने मन में गाँठ डाली है जिसके कारण मुझसे संबंध विच्छेद कर देह से सम्बन्ध 
जोड़ा है । देह सुल्ध के लिए तूने मुझे भुला दिया हे और बर बुलाकर बरण किए 
हुए को खो दिया हैं । है दमयंती, तेरी देह का पति सुखी पुरुण है, पर में तेरे हृदय का 
स्वामी हूँ इसलिये देह की तरह अ्पत्रा हृदय भी मुझ से न फेर ।” 


2 #, 


दमबंती नल का उत्तर घुनकर बहुत घिकल हुई श्रौर बोली, “हें स्वामी मेने तुमसे 
सम्बन्ध नहीं तोड़ा है वरन सबसे उदासीन होकर घुमसे ही नाता जोड़ा है । देह का धुख 
में कुछ नहीं गिनती । श्पना तन, मन श्रौर प्राण सब ऋुछ तुम्हीं को समझती हूँ । तुम्हें 
बुलाने के लिये ही श्राज का श्रायोजन किया । एक दिन में सो योजन की गति से रथ 
चलाने की कला केवल तुम्हीं जानते हो। इसलिये यह सोचकर कि यदि तुम श्रयोध्या 
में हो तो रथ हारा एक ही दिन में यहाँ पहुँचोगे। फिर भी, यदि ठुसने अपने मन में 
ऐसा ही समझ लिया है तो ये सूर्य श्रौर चन्द्रमा साक्षी भरेंगे तथा मेरी देह के संगी--- 
पृथ्वी, पवन, अ्र्ति और वरुण भी क्रम का निवारण करेंगे ।” दसयंती के ऐसा कहते ही 
तत्क्षण अ्रग्नि, पवन श्रौर बरुण देह सहित प्रकट हुए; उन्होंने उप्तके सत की साक्षी दी । 
इससे नल को परम संतोप हुला और उसने वमयंती को श्ुंग्रार करने के लिये कहा । 
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स्वयं थी उसमे सर्प का स्मरण किया। सर्प तत्काल प्रकट हुआ और उसने उसका विष 
उतारा दया कंचुली पहना कर उसे पुर्व॒॑रूप में ज्यों का त्यों कर दिया। तत्पश्चात्‌ नल 
कौर दमयंती आनन्द पूृर्धक सिले। 


राजा ऋतुपर्ण को जब मल दमयंती के मिलत का समाचार मिला तो वे उसी 
समय चल के पास गए और उससे श्रपती अज्ञानता के लिये क्षमा साँगी। चल ने राजा 
ऋतुपणण की प्रशसा की और उनकी उदारता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हे 
शालिहोत्र विद्या सिखाई । राजा ऋतुपर्ण कुछ दिच नल के साथ प्रेम पुर्वक रहुकर फिर 
श्रयोध्या चले गए । तत्पश्चात्‌ नल झीघ्र ही राजा भीम से बहुतसा धत और हाथी, 
घोड़े, रथ तथा सेना लेकर कुंडसपुर से उज्जेन आया । उसने पुष्कर को जुए में हराकर 
अपना राज्य वापस ले लिया और फिर दमयंती के साथ आनन्‍दपूर्वक रहने लगा। 


सहाभारत की कभा से अंतर 


' भह्दाभारत से चुहदश्व ऋषि और यूषधिप्ठिर के संवाद के रूप में नल दमयंती को 
कथा वन पर्व के श्रन्तगंत अद्ठाईस अ्रध्यायों (५२-७६) में वर्णन को गई है। उससे 
प्रस्तुत कथा में कई स्थलों पर श्रन्तर पाया जाता है :*-- 


आरम्भ का तो अधिकांश (दमयन्ती के स्वयंवर की चर्चा चलच तक) कल्पित 

है । इसमे पहली बात तो यह है कि हुंसों को कोई स्थान नहीं दिया गया है । महाभारत 
से हंस नल दमयन्‍्ती के बीच प्रेम संदेसा पहुँचाने का कार्य करते हे और तत्पक्चात्‌ लुप्त 
हो जाते हे । प्रस्तुत कथा से हुंसों के स्थान पर भादित को योजना की गई है । भाटिन 
रूप में अनूप और गायन में निपुण एवं अपूर्व है । वह नल की सभा में आरंभ में ही प्रकट 
हो जाती हैं और पद्चिनी के चिषय में चर्चा छिड़ते ही प्रमुख वक्ता का स्थान प्रहण 
करती है । उसकी प्रगल्भ वाकशक्ति के आगे सारे सभासद निस्‍्तेज हो जाते हैं। पश्चिनी 
के परिचय से आरमभ्स कर कुंडनपुर सगर, राजा भीमसेन, रानो राजमती, पश्चिनी 
स्वरू्या राजकुमारी दसयच्ती ओर हस्तिनी, शंखितो, चित्रणी एवं पद्चिनी नामक स्त्रियों 
के विश्द वर्खद द्वारा वह॒ तल को मुग्ध करती हुई उसकी सुध बुध खो उसे प्रेम पथ 
पर आझारूढ़ करती है। इसके पद्चात्‌ हंसों की तरह उसका भी कोई पता नहीं चलता । 
इससे स्पणष्ठ होता है. कवि स्वाभाविकता लाते के लिये भादिन द्वारा प्रस्तुत किया गया 
विस्तृत विवरण कवि को श्रभिष्रेत था। हंसों हारा, उनके पक्षी होने के कारण, वैसा 
वर्णन करना सल्भव न था एवं बहू ऋस्वाभाविक होता । दूसरी बात यह है कि दमयस्ती 
को पद्चिती के रूप से वित्रिद किया गया है और उसकी उँगलियों मे अमृत बताया 

गया है जिसके आधार पर बन में सछलियों के जीवित होने को कथा गढ़ गई है । 

महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है । वहाँ दमयन्‍्ती को अत्यन्त रूपवत्ती बताया है; मृतक 

सछ्लियों के जीवित होने की क' । उसमें नहीं है । तीसरा परिवर्तव यह किया है कि दमन 

ऋषि को राजधानी से चार कोस दूर वन में तपस्या करते हुए दिखाया गया है । राजा 

भीमसेत चहाँ उनके दर्शन के हेतु जाते हे और ज्ञानोपदेश के अनन्तर फल प्राप्त करते 

हैं जिनके प्रभप्व से रावो के गर्भ से सन्तान उत्पन्न होती है। महाभारत के अनुसार 
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ऋषि राजा के ही घर पर श्राते हैं। चौथा परिवर्तन यह है कि दमयन्ती के हृदय से 
नल का प्रेम सहसा उत्पन्न होता है । यह प्रेम का माहात्म्य दिखाने के लिये क्रिया गया हैं । 
कल्पितांद के पच्चातु मसल कथा में प्रमुख रूप से निम्नलिखित श्रच्तर पाए 
जाते हूँ ++ - 
१--४द्र को साथ वहण, कुत्रेर और यम्र कूंडनपुर जाते हैँं। महाभारत में 
कवेर के स्थान पर अ्रश्नि का उल्लेख है। इसी तरह इनको द्वारा नल को वरदान देने 
में भी हेर फेर है । 


ऋण 


२--देवताश्रों के दूत के रूप में दमयन्ती के भवन में पटुँचने पर नल को दमयन्ती 
ने पहचान लिया जिससे उसके प्रेम की महत्ता प्रकट होती है । महाभारत में ऐसा नहीं है । 


पु 


वहाँ नल श्रपना परिचय देता है । 


३.--दमयन्ती नल का रूप घारण क्षिए हुए देवताओं को पहचानने में असमर्थ 


होने पर अखचित प्रभु की गरण में जाती है। महाभारत में दमयनन्‍्ती देवताओं से ही 
अपना वास्तविक रूप घारण करने के लिये प्रार्थना करती है । 


४--वनजारों के स्व्रामी के समझाने बुकाने पर ठमयन्ती उसके साथ चंदेरी 
चलती है। महाभारत में दमयन्ती स्वतः ही बनजारों को स्वामी के साथ चंदेरी 
चलतो है। 


नल का राजा ऋतुपर्ण को लेकर कूंडनपुर पहुँचाने पर दमयन्ती नें 
उसका समाचार जानने के लिये चर भेजा श्र उसकी परीक्षा के निधित्त उसी चर के 
हाथ फूल, जलरहित घड़ा और भोजन की सामग्री भेजी । महाभारत में केशिनी नामक 
दूती नल का सामाचार लाने के लिये भेजी जातो है। उसमें फूल, घड़ा शरीर 
सामग्री भेजने का उल्लेख नहीं है । 

६--नल चर द्वारा बुलाएं जाने पर जब दमयन्ती के सामने खड़ा हुआ ७ 
रोने लगा। उसके अआसु आँखों में लाल और गिरते समय सफेद दिखाई देते थें । महः 
भारत में ऐसा फछ नहीं लिखा है । 

७७-नल को वास्तविक हाप में करने के लिये कक्रोटिक सर्प उपस्थित होता 
श्रौर उसे शरीर से विष का ज्ोपण करता है तथा उसे दी हुईं कंचुली पहनाता है 
महाभारत में कर्कोॉटिक के श्राने का उल्लंख नहीं है, केवल कंचली पहन कर ही व. 
प्रपन प्रक्ृत रूप को प्राप्य करता है । 

इनके अतिरिक्त छोटे-छोटे अंतर बहुत है, पर वे नगण्य हैं । प्राचोंन ( 4पत८ 
या पीराणिक) कथात्रों को श्रपती कल्पनानुसार काच्य रूप देने में कवि लोग स्वतंत्र “ 
इससें संदेह नहीं | परंतु एक स्थल पर कवि की उद्भावना चित्य है | दसयंती की उ 
में श्रमृत होने की कल्पना बहुत शिथ्रिल है। उस श्रमृुत को स्वयं चल दममंती ने 
जाने कितनी बार चखः होगा। इस दृष्टि से उन्हें श्रमर हो जाना चाहिए था । इच 
अतिरिक्त मरे हुए बनजारों के समूह को भी जीवित किया जा सकता था। इन +।. 
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को दष्टि में रखकर कवि को कुछ न कुछ सामंजस्य बेठाना चाहिए था । कहने फ्ा तात्पर्य 
यह है कि यह कल्पना श्रव्याप्ति दोष से ग्रसित है । 


सूफी विचारधारा 


प्रस्तुत काव्य से सूफी विचारों का भ्रवुकरण दो तरह से किया गया है । एक तो 
रचना प्रकार को लेकर और दुसरा प्रेम साधना को लेकर । यहाँ इनका क्रम से उल्लेख 
किया जाता है।--- 


रचना बत्रकार 


१--सफी प्रेसास्यानकों की तरह प्रस्तुत काव्य भी अबधो में है। इसकी रचना 
भी दोहे चोपाई छंदों से हुई है और इसमें भी श्रध्यायों या सर्गो का उपयोग नहीं 
किया गया है। 


कि 


२-सूफी लोग कथा के पहले परमात्मा की स्घुति, समतामधिक शासक की 
प्रशंसा, पेगंबर की बंददा और गुरु (पीर) का वर्णन करते हूँ । इसमें भी ऐसा ही किया 
गया है । समसामयिक शासक (हाहजहों) और गृर का वर्णन पीछे किया जा चुका है । 
परमात्मा की स्तुति वेदांत के श्राधार पर है । उससें बेदांत पर स्थित अन्य दार्शनिक 
विचारों विज्विष्ठाहत, भेदाभेद और शअ्रद्देत का भी उल्लेख मिलता हैः-- 


जो कोउ कहे अंस' हो ताकोी ॥ एक रूप भेरोी अआरु दाको।॥॥ 
तिहे अपनो अंसे के जानी । तिरमल अ्रमल श्राप सों सानी ॥॥ 
--विशिष्दा हँत्त 
जी कोउ ढीठ कहे हो सोई । मो अरु वामे भेद न कोई ॥। 
तापर रीक्षि बहुत सुख माने । अंतर सेटि आप सौ साने॥ 
>८ >< >८ 
निज ससुझो तो एकौ सोई । साहब सेवक भेद ने कोई ॥॥ 
जड़ चेतन अंतर पुनि नाही । सब समाइ रहै ता माहीं॥। 
ज्यों जल साहि बुद वुदाभयेऊ । है जल नांव और होई गएऊ ॥। आदि 
“-अदेत [दोहा-७ 
साहब (मोहस्थद साहब) धर्म का भी उल्लेख मिलता हैः 
जो तकी साहब के साने । ताहि वही सेवक के जाने ॥। 
[दोहा--७] 
पेगंबर (मोहम्मद साहब) की वंदना भी सुफी रचनाओं में रहती है । पद्मावत 
से मोहम्भर साहब को परमात्मा द्वारा निर्मल ज्योत्ति के रूप में उत्पन्न किया गया 
बताया गया है । प्रस्तुत काव्य सें भी इसका अनुगसन करते हुए मोहम्मद साहव का तो 
नहीं, पर निर्मल ज्योति का वर्ण है। इसका 'मीत' हव्द से भी उल्लेख है, जिसके गुण 
का कवि कथन करता है-- 


भचल-दसम 22५ 


ग्रव गन! कथन सीता को करों । जिन्हे क॑ प्रेम प्रताप निस्तर्ों ॥ 
जवते .. प्रघट सोहि निसितारे | उन एते. केते नित्तारे ॥। 
प्रथम 'निरमल बह जोति' उपाई । तिन्ह के प्रीत सच सिष्टि बनाई ॥॥ 
रसन एक श्रस्तृति वहु भेखा । लिखें सो को नाहिन कछ लेखा ॥ 
जाके पेम हिवच. यह मदमांते । ताक श्रीत प्रथर्म रंगराते ॥ 
हों बलहार मांव की जाओों । जिन्हे प्रताप प्रभु दरसन पाञ्नों ।॥। 
श्री उन्‍्ह प्रेम बिन मुक्ति ने होई । जिन भूली भठकों मत कोई ॥। 
[दोहा--१२ 
परंतु इस ज्योति को श्रुति में उल्लिखित ज्योति समझना चाहिए।-- 


तत्तेजोउसजत' 
नंददास ने भी 'परमजोति' के रूप में इस ज्योति का वर्णन किया है;--' 


प्रथमहि प्रणउ पेम मय, परम जोति' जो आहि । 


रूप उपावन रूप निधि, निति कहत हैं जाहि।। 


““कप मंजरी 
गो० तुलसीदास जी ने भगवान्‌ राम को 'प्रकास रूप! श्रोर 'प्रकासनिधि! कहा 
है जो इस “निर्मल ज्योति” से भिन्न नहीं:-- 


सहज 'प्रक्ास रूप! भगवाना । नहोंह तहूँ पुनि विज्ञान विहाना ॥। 
2८ > > 

पुरएष प्रसिद्ध प्रकातस निधि,  प्रगरट. परावर नाथ । 

रघुकूल सतति सम स्वामि सोई, कहि सिर्व॑ नायउसाथ ।॥ 
““'वालकांड 
कचि कहता हैं, यही ज्योति प्रेम का विपय है श्रौर इसके प्रेम के बिना मुक्त 
संभव नहीं । जिसके हृदय को यह ज्योति प्रेम में मतवाला बनाती है था बचाना चाहती 
है वह पहले प्रीति में रंगता है । वष्णवों की प्रेमा भक्ति की तरह ही सुफियों का यह 
प्रेम है। नंददास 'रंग्रीले प्रेम' द्वारा ही भगवान्‌ का सान्निध्य प्राप्त करते 


जदपि श्रमम॒ ते श्रयम श्रति निगम कहुत हे जाहि। 
तदपि “रंगील प्रेम! तेनिपट निकट प्रभु श्राहि।। 


“-रूप मंजरी 
तूलसी जी के प्र्म हर कारण अगुन (्‌ निरगुन) का सगुन ([ सहज प्रकास रूप' 
भगवान्‌ राम) होना वतलाते हूँ :-- 


अगुन अ्ररूप अलख श्रज जोई । भगत प्रम बस सगुन सो होई ॥। 


वही, वालकांड 
कहने का तात्पर्य यह है कि यह “निर्मल ज्योति” पदमावत में वणित मोहस्पद 
साहब की जोति' से भिन्न है । हाँ, इतना अ्रवद्य है कि इसका व्याख्यान मोहम्मद साहब 
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की वंदना के ढंग पर हुम्रा है। इसका कारण सूफियों विशेषदः पदमावत के रचना प्रकार 
का अनुकरण करन? है । पदमावत में मोहम्मद साहब की वंदना इस प्रकार हैः 


कीन्हेसि पुरणषः. एक निरसरा । नाउँ सुहम्भद पूलिज करा ।। 
प्रथण जोति विधि तेहि के साजी । झो तेहि प्रीति सिस्टि उपराजी ॥॥ 
दीपक लेसि जगत कहें दीन्हा । भा निर्मल जग सारग चौन्हा ॥ 
जौ न होत अस पुरुष उज्यारा | सूभ्दचिन परत पंथ अंधियारा ॥। 
दोसरई ठॉव दई झओोईं लिखे । भए धरमी जो पाढ़ित सिखे ॥॥ 
जगत  वसीठ दई ओऔओई कफीन्हे । दोडउ जग तरा नाउ औ्रोहि लीन्हे ॥ 
जेइ नहिं लीन्ह जरमस सो नाऊँ । ताकहं कीन्ह नरक सहे ठाऊे ॥। 

गून अवगुत विधि पूंछत होइहि लेख शभ्रऊः जोख । 

ओझोन्‍्ह बिवउब आगे होइ करव जगत कर सोख् ॥१॥११॥। 


जल 


प्रसमसाधना 


सुफियों का सत अ्नन्य प्रेम हारा परमात्मा को प्राप्त करना है। समस्त संसार 
को व परमात्माम्य देखते हू । उनके इस सिद्धांत का आवार अद्वत सूलक लर्वात्मिवाद 
है जिसके आगे न तो अ्ंघविश्वास ही टिकता है श्रौर न अ्ंध परंपराएंँं ही रहती हूं; 
लोक लज्जा के लिये भी कोई स्थान नहीं रहता । सुफी प्रेमाव्यानक काव्यों से यह श्रद्वंत 
सूलक प्रेस भावना अप्रकट रूप से रहती है। प्रेमाल्यानकों से भिन्न भावात्मक शैली 
में लिखे गए सूफी काव्यों में एकांतिक प्रेम की उदात्त व्यंजना पाई जाती है । हिंदी 
सें मिरजा स्‌ हस्समद जान की 'प्रेमलीला' इस विषय की सूंदर कृति है। उसमें बॉसुरी 
द्वारा प्रियतम (परमात्मा) का विरह जगाया गया है | बॉसुरी वसवारी से बिछड़ कर 
विरह दुःख में रो उठती है । उसका रोना सुनते ही चराचर सृष्टि से खलबलो मच 
जाती है । सब मोह निद्रा से जगते हे और सबको प्रियद्स की स्मृति होती है । फलस्वरूप 
वे सब भी प्रिय के विरह में रो उठते है :--- 


बॉसुरिया बिछरन भइई भारी । बिछुरन दुख वह रोहइ पुकारी ॥ 
जब वह रोइ बिछुर बनवारी । घुनि सुन रोये पुरुष अरु नारी ।। 
जल सों बिछरि मछरिया रोई । भेरो मिलन बहुरि कब होई ॥ 
फैेसे निवहै जीवन मेरो । रीत परे रंग तजौ न तेरो ॥॥ 
तिकसि तीर सों बाहर पड़ी । खब उलठी खन सूुधी गड़ी ॥ 
तरुवर सों जिसि पाती भड़ी | पौच की सारी इत उत पड़ी ॥ 
विरह॒ वियोग किसि जान कोई । जापर बीते जान सोई ॥॥ 


अपने प्रीतम लाल से, मिलि बिछरे जनि कोइ । 
बिछरन ढुंख सो जानहिं, जो कोइ बिछरा होइ ॥ 





पाद टिप्पणी +- 
१. उलन्नीसवा खोज विवरण (का० ना० प्र० स०), संख्या १२७ । 


सनल-दमन द्ले३ 


बंदी की ध्वनि का संबंध नाद से है। नाद को हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म (<४कार) 
का स्वराय साना हैं। प्रगवताद (उ/कार) से अवाहुत (सुद्मताद) श्रीर श्राहत (स्थृलनाद ) 
उत्पन्न हुए । श्राहत नाद से दो प्रकार के नाद निकले --जीव जन्य (छव्द) और जड़जन्य 
(ध्वनि) तथा इन प्रत्येक्र के श्रमधुर श्रीर मधुर करके दो दो भेंद हूँ । इस प्रकार जीव 
की तरह बंशी ध्वनि भी चनवारी (दब्द ब्रह्म, </कर) से विछुटी हुई है, ऐसा भी 
समभाना चाहिए | प्रत्यभिना जगनें पर घह रो रही है । कहते है गोपियों के प्रति अ्रभि- 
मान दिखाने के कारण श्री कृष्ण की वंशी को भी उनसे श्रलग होना पढ़ा । स्वामी हित 
हरिबंध जी को श्रीक्षष्ण की बंगी का श्रवतार बताया जाता हैं। ऐसे ही श्रौर भी कई 
वंशी के श्रवतार कहें जाते है। सुफी लोग अपने 'प्रेम संगीत” की भी बाॉँसुरी से उपसा 
द्रेते हू: 
फिर अनुराग वाँधुरी” बाजी । से अभिलाख स्वान्त उपराजी ॥ 
“-अनुराग बाँसूरी 


बण्णव भक्ति साहित्य में श्रीक्षप्ण की बंशी की प्रसिद्धि तो है ही, संतों के 
पटुचक्र साधन किया में भी इसका उल्लेख मिलता है ! परंतु वहाँ कान्हा के द्वारा बजने 
के कारण यह मन को भूपाल' बनाकर निहाल कर देती है। त्रिकुटी से कुछ अपर की 
साधना क्रिया में प्रवृत्त होते ही बंगी की ध्वनि सुनाई देने लगती है।--- 


सोची सोची मनृश्रा रहल मुय्काडई । एंहि श्रवसर कान्ह म्रली बजाइ ।॥। 
धती सती सनुश्ना उपर चली ग्रेंल । तह॒वा देपल एक श्रदवूद पेल ॥। 
बीना रबी ससी ताहा होला उजिश्नार । रीमी फीमी मोतीमा बरीसु जलधार ॥॥* 
“-महराई गोसाई' घरनीदास 
श्रस्तु, प्रस्तुत काव्य में भी कवि ने बहुत से स्थलों पर श्रपना (वास्तविक) श्रर्थ 
छिपाया है जो सब किसी से नहीं पाया जा सकता । बहुत से लोग समुद्र को जहाजों द्वारा 
पार करते हूँ, परंतु मोती खोजने वाले समुद्र में ही धँसते हँ:--- 








बहुत ठौर निज श्ररथ दुरावा । सत्र काहू पे जाह ने पावा ॥॥ 
बहुत लोग बोहित चढ़े, दि पर श्रात्र जांहि । 
मुकता पाये मरजिया, धरसि खोर्ज ता मांहि ॥२७॥ 


इस काव्य में नलदमयंती के प्रेम के श्रतिरिक्त ज्ञान और व्यवहार धर्म का प्रति- 
पादन है । प्रथम के श्रतुसार नल के लिये दमयंती श्रीर दमयंती को लिये नल प्रेमस्थरूप 
परमात्मा के रुप में हैँ। दोनों के हृदय में जब एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट 
होता है तब दोनों मिलने के लिये व्याकुल होते हूँ । परंतु लोक की श्रनेक कठिनाइयों 





पाद टिप्पणी--- 
श्रठारहवाँ खोज विवरण (का० ना० प्र० स०), संख्या ११४ खत । 
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के कारण सरलता से मिल नहीं पाते । इसलिये वे विरहारित में तपने लगते हैँ । यही 
विरहागर्ति उनकी साधता स्वरूप है । उनकी इंद्रियोँ श्रपनें-अ्पने विषयों से घिरत हो 
जाती हूँ ( उन्हें न तो नींद हो श्राती है और न भूख प्यास ही लगती है। राग रंग से 
मन हट जाता है श्रीर विरक्‍्तों की तरह संसार से कोई नाता नहीं रह जाता। उनकी 
चित्त-वृत्तियों एक दूसरे में एकाग्र हो जाती हैं । सच्चे (सात्विक मृण प्रधान) प्रेम में 
उतकी इस एकाग्र (ध्यान, धारणा और समाधि युक्त) स्थिति का सावृध्य गीता के 
निम्नलिखित इलोक के संयमी में मिलता है :-- 

या निशा सर्व भसूतानां तस्यां जागति संयबमी। 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्ञा पश्मतो सूने: ॥। 


इस प्रकार विरह के दीब् बेग के फारण प्रलाप की ध्थिति में दोनों अपने-प्रपने प्रेस 
को एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार व्यक्षत करते हु उससे प्रेम दो लौकिकता झलौफिकता की 
ग्रोर जाती हुई लक्षित होती है। यही श्र॒ल्ीकिकता प्रस्तुत कवि का गृप्ताथं हैं । इसमें प्रेम 
की अलोकिकता के साथ-साथ रहस्पमय सत्ता के प्रति भी इंगित रहुता है । कुछ उदाहरण 
दिए जाते है :--- 


नल का विरह 
[प्रेम का अलोकिक वर्णन और परमात्मा की और संकेत] 


हों जागों तोहि लागि दमावत । तोहि सुख चैन नींद कित श्रावत ॥। 
हो भें भवंर भर्तों बेरागी। तू सरोज सुख सर अनुरागी ॥॥ 
हो चातक पिउ पिड रट मोरे । तूं स्वांती भागे नहीं तोरे ॥। 
सो सत्त चित चकोर बिनदेखें । तू सो चंद तोर नहिं लेख ७ 
सो गति ज्यों सछरी वित्त पानी । तु अपने पाना अभिमसानी ॥। 


| [दोहा-+-१२२ 
५८ अर > 
सो सों बिनती पे बच आदवे । होइ सो वहे जो पिउ को भादे ॥॥ 
> ओर > 


झोी पुलि यहोौ बात कछ नाहों । सब जग जोब देइ तो माहीं ॥ 
जाकों कृपा दृष्टि कर हेरसि । ताही के दुख दाह निबेरसि ॥॥ 
[दोहा--१२३ 
2 >८ > 
पेस समुद्र श्रथाह क्रपारा | तहां परे को काढन हारा ॥॥ 
नदी सम्ताइ जाइ इक ओरा । का सिख बूंद कर॑ तिहिं जोरा ॥ 
कट »< >< 
पेस पहार श्रकास॒ उचाहों । सिख दोला ना ऊपर ताहीं ॥ 
[दोहा+-१ 


चसल-दमन ह्३२ 
प्रेम सावना-पंथ 


सो तो सूकत तुमहि दुहेला । खिनहूं न भयो पेस कर मेला ।। 
उपज न हि विरह बेरागू । लयों न अगवहं को पिछलागू ॥ 
तिन यह पंथ सुगम करि जाना । जिन्‍्ह कर पेस पंथ सन आना ॥॥ 
हों सिख सीस चरन कर घधाओऊँ । पग पैंग चल चाव बढाऊँ ॥ 
बसों मन वीच रंच दिन चलूं । तो लगि जो लगि समीतहि मिल ॥| 
ज्यों ज्यों चले उमंग त्यों होई । पेम पंथ पर थक ने कोई ।। 
जो तन हार रहे तत्ि जाऊं । सन पर पिउ मग सों ने डिगराऊं 


पेम पंथ मोहि श्रति सुगम, भूख प्यास डर नाहि। 
कसक. करंजे॑ काटही, चीर जु चैनन साहि ॥१२६॥ 
५ ८ अर 
सीर्स एक झओछोर की डारे | तब हइहँ श्रोर श्राइ पर घारे ।। 
पेम खेल महं साथ बाजी | सो खेले जो इह पर राजी ॥ 
यह देखो पुनि श्रचरज रीता । जो हार जानहु तिन जीता ।। 


पेस समुद्र श्रपार श्रति, नाहि ओर नहीं छोर । 
जो बूड़े सोई तिरं, यहे पेम दधि श्लोर ॥१२७॥॥ 


सांस।रिक भोगों से विरक्ित 
हों अस राज न सन में लाऊँ । जिंह सुब्र उरक्तिभीत बिसराझँ ॥ 
जो जिउ मांक मिलें पिउ सोई। ती यह राज कुसल प॑ होई ॥ 
नाहित पेम श्र तव जारी । फभूठे राज जतम का हारों ॥। 


हार जनम राजा घनें, गए उधांद निसान । 
ते जीते जेई परे, जूक पेम सेंदान ॥१२०८।॥। 


लोक लज्जा की उपेक्षा] 


पुनि तुम यह सिच्छा सुख श्रानो । चले देस महं हास कहानी ॥। 

> श्र >८ 

डरों न हास कलंक सों , जो पेम रहे मन माहि। 

इहि श्रॉसु परवाह जल, कित कलंक ठहुराहि ॥१३२॥ 
पुनि तुम यह वोले सिष वानी । राजन्ह महँ होह है भ्रपमानी ॥॥ 
५८ >् > 

भूठ मात ए सान सब, काया के सनसान । 

सान फियो में स्ान सों, रीक् पेम अपमान ॥१३३॥ 
»८ > ९ 


रे 


नसल-दमंन 


[प्रिय शोघ (मिलन) की कठिनाई] 
बढ़ी रजाई ऊँच दुबारा । सच कर तहां कहाँ पंसारा॥। 
कराह द्वारपालक कठिनाई । श्रायसु बिना पवन न ढूुराई॥। 
के सो जाहि जो ग्याता होई । जिहि श्रो राजहि भेद नहोई ॥ 
ग्यातहि जात श्रटक कछु नाहीं। को बरज श्रपने घर जाहीं।॥। 
के सो जाहि जिंहि आप बुलाब । पेम बसीद होइ पहुँचाव ॥ 
जो जद्यपि पहुंचे. उतकोई । तो श्रावन पुनि उलटि न होई ॥॥ 
हेरि रूप वह जाइ हिराई । तिहि मिल श्रापा देह गयांई ॥॥ 
इहे कठिन सोध पिउ केरा । फोठ न फिरा ज़िनहिं मूख हेरा ॥ 
काहि पठाऊं पीड पहुं, को दो जिठ को होइ । 
एक जीउ के देह बिनू, पीउ न पाव॑ कोइ ॥ै१३४५॥॥ 
[ध्यान की एकाग्रता और अद्वेत स्वरूप दर्ण न] 
सांची प्रीत न रहे दुरानी । जिन जासों लाई तिन जानी ॥ 
तन यह दिस्टि मात्र लो च्यारा । सो एकइ जो जानन हारा ॥॥ 
शो पुनि अचल प्रीत जब होई । तब तिनहूं महूं भेद नफोई ॥। 
अंतर तोौलों देह दिखाई । जौलों में तू बीच कचाई ।! 
तनमे भए न पभ्रन्तर फोई । तन ओर प्रान सो एक होई ॥॥ 
तन सब ताहि. अ्रतन सहूं, अतन सबब तन साहू । 
वहै श्रतन तब में भयो, अश्रतन दुतिय पुनि नाहूं ॥१३८॥। 


ध्यान की एकत्रता सिद्ध हो गई तो प्रेम साधना भी सिद्ध होगई । फलस्वरूप 
प्रियतस का दर्शन या तो उसी समय हुआ समझिए और यदि नहीं तो उसमें नाम मात्र 
का विलंब समझना चाहिए । जब “अति प्रवल श्रवस्था' हो जातो है तो “वरखा' होने में कोई 


संदेह नहीं रह जाता:-++ 


जब श्रति प्रवल अवस्था होई । तब बरखा संदेह न कोई ॥॥ 
फहु को दुखी जो पेम दुख, जिन सुधि पिय ना लेंइ । 
बंद लिये औखद निकट, पीर ठिना कहं देई ॥११६॥ 


इसीलिये नल की प्रेम साधना अ्रंतिम सीसा तक पहुंच गई तो उसे स्वयंवर में 


जाने का निमंत्रण मिला । 


दमयंती का विरह 
[प्रेम साधना की गंभीरता] 
सुरत ध्यान पिउ सों अनुरागी । बाते करें बिरह बेरागी ॥ 
प्रीततत सुरत करति क्‍यों न मोरी । सब जग छांड़ि भई हों तोरी ॥॥ 
अब लगि बिरह वान से सहे । रोमहि रोम पैठि तन रहे ॥। 
श्रब लागें सो घाव पे लागसे । जिउ श्रकुलाइ चहै तन त्यागे ॥ 


संल-दमंन 


जदपि जीउ तने त्यागि की, बेग मिले तोहि जाई ॥। 
पै मन चाव कि तो श्रद्धत। जीझ तो भांहि समाह ॥१५५॥। 
पिउ जिउ तू तो बिन कल नांहीं । सोहि जि को संसा कछ नाहीं ॥। 
यह जब तब तो सों मिल रहा । श्रवहू श्रनम्िल जाई ने कहा ॥। 
निज जिय घाम श्रतन तन तोरा । यह सन भूल कहे जि सोरा ॥ 
तिन कारन बिनतोी हो करों। हा हा खाइ सीस भुई घार्रों ॥॥ 
तन तोहि लागि बहुत दुल् पावा | रूप रंग रस सबहि गयवांवा ॥। 
52 हर श्र 
बिरहु रोग सिर चहुत चढ़ावा। ताहँ पे नित करें सवावा ।॥॥ 
प्रीतम जिउ तु तन अलग, सदा रहे तुब पात्त। 
विरह त्रास दुख तन सहे, सोई जाइ भमिरास ॥१४६।॥॥ 
[परमात्मा की और संकेत] 
पंच सत्र हो एकली , जूकत हों इन मांह। 
गाढ़ परे पिउ तोहि भज , जो राखी गहि बांह ॥॥१६१॥ 
हीं श्रनाथ कछ होप्र न मोसों । जो कछ होइ नाथ सब तोसों ॥ 
मोसों यहे पेम दुख भरना। ना तिहारो घुमिरन करना ॥ 
यह बल नाहि कि तुम पहुं श्राऊं । मिलि के तन की तपत बुझा ॥ 
तुमहीं प्घट होहु जो शआआाई। श्रापा श्रान बेहु दिखराई ॥ 
तबही पिउ दरसन हाँ पाऊं । इस सत्रुन सों श्राप छड़ाऊं॥ 
महाराज चुप्रतों सब होई। तुम कहूँ वरनमनहार न कोई ॥॥ 
तुम अपने सन्नुन की बरता। सब करि सक्रे श्राप जो करता ।। 
जो तुम आइ करहु बट फेरा । कहो तुम्हें कौने थी घेरा॥ 
दोहा---१६२ 
४ > श्र 
श्री इहि में कछु दोस न मोरा | जो कछ कर सो वह चित चोरा ॥ 
छिन छित घाव घाव्र पर लावे। दिस्दि श्रमोचर बान चलाव॑े।। 
धानक बह धनुक पुनि सोई। आर्पहि खान और नहिं कोई ॥ 
ग्रापहि वेक्ति घाव उर करे। श्रापहि तहां लोन होइ पर॥ 
दोहा---१६६९ 
[संसार और लोक लज्जा का त्याग] 
प्रीतम सुरत करसि क्‍यों न मोरी । सब जग छांड़ि भई हों तोरी ॥॥ 


दोहा--१५५ 
५ ८ ओर 
प्रीतत काज लाज में खोई। रोइ रोइ श्रंतुवन सब घोई ॥ 


४2५ श्र अर श्र 
जी पिउ लागि लाज पे जाई । जाहु निलज मोरे प्रभुताई ॥ 
[ दोहा --१५६ 


इ्द नल-दमन 


नल दप्यंती का यह साधनात्मक प्रेम पत्नीत्रत और पातिन्नत्य धर्म के रूप में 
सामने झाता है। वास्तव में ऐसे ही स्त्री पुरुषों का प्रेम लोक रंजकू के साथ साथ 
लोक कल्याणकारक होता है । ये एक दूसरे को परमःत्सासमय ही देखते हे ॥ इसकी 
रहनी गहनी शुद्ध सात्विकता लिये हुए होती है । इनमें सद्वृत्तियों का पूर्ण विकास पाया 
जाता है जिनमे इन्हें अमृतत्व प्राप्त होता है। अपने अ्रकृत्रिम सघुर व्यवहार से ये सब 
को मोह लेते है । जीव जंतुझ्नों के प्रति सदय रहते है । संसार का सारा वेधव प्राप्त 
होने पर भी ये विकार ग्रसित नहीं होते । ये लोक सर्थादा के संस्थापक और पालक 
होते है । समाज इसको झनुकरण करता है । नरनारी इससे श्वनुप्राणित होकर अपने- 
अपने चरित्र का निर्माण करते हे । इस प्रकार संसार इनसे कृत्य कृत्य होता है। ऐसे 
सन्नी पुरुण बड़े भाग्यशाली और उच्च संस्कार युक्त होते हें। ये सदंव और सर्वत्र सुलभ 
नहीं होते । कभी कभी ही संसार में जन्म लेते हैँ । परंतु जब जन्म लेते हे तो संसार इनकी 
र्थाति सुत्र इन्हें देखने के लिये लालायित हो उठता है :-- 
श्रागे जगत थक्ता सुनि सोभा । कौतुक कह सब कर चित लोभा ॥ 
7 2५ ५ 7 
कोऊ धरे सिलन सब ऋासा + कोऊक देखा चहै तमासा १ 
| दोहा ।--१७१ 


ड, 


<्‌ 


सब अपनी ऋषनी भावनाओं के अनुझष इसके झूप “पानिप के प्यासे हो जाते 
है । इस दृष्टि से इसके रूप की व्याप्ति में श्रलौकिकृतता आ जाती है। इसके रूप के 
सामने संसार के रूप का मान नहीं होता ! सुरज और चाँद लज्जित हो जत्ते हें। बह्चय 
की तरह इनका रूप घढ घट में व्याप्त हो जाता है । भारद ने दमयंती के रूप के संबंध में 
इंद्र से ऐसा ही कहा:«5- 


ऊांद सुरज तिहि देखि लजाहों । रहा व रूप सान जग साहीं ॥। 
ब्रह्मरूण तिहि रूप जनु, घद घट रहा समराइ । 
जिन हेरा तिहि हेरि छवि, आपा दीन्ह हिराइ ॥॥१८४डा। 
है >< २८ >< 
बहुत देव कुंडतपुर गए । तिहि 'पानिप! के प्यासे भए ॥ 


नारद जेसे ब्रह्मन्ानी इस रूप से ब्रह्म रूप का ही दर्शन करते हु। भले लोग 
पहले तो काम से मोहित होते हे, पर जब “वर्ण से वर्ण (स्त्री पुरुष का उत्तम जोड़ा) 
मिल जाता है तो प्रसन्‍न होते हे । इंद्रादिक देवता और राजा ऋतुपर्णं के विषय में ऐसी 
ही बात है । इंद्रादिक देवता दसयंती की बुद्धि के श्रागे थक गए: -+- 
झी पुलि इच्धादिक ले देख । इंहि चरित्र थकित भए तेऊ ॥ 
इन अवला कैसे चल जाना। कौन चिह्न पुरख पहिचाना ॥ 
पुनि प्रसन्‍त सन हुँ सब बोले । अंत होय जो जिन्‍्ह के सोले ॥ 
भली भई सारी नल पावा । विधता वरनाह बरतनां सिलावा ॥ 
[ दोहा “२०५६ 
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राजा ऋतुपर्ण नल से क्षमा माँगते हुए कहते हूँ :-- 
पुनि ऋतुपरन मरम इह पावा । तिनहिं काल नल पहुं उठि झ्लाबा ॥ 
वोला बहुत चुक भटद्ठ मोसों । श्रोौद्धी दहल गहीं में तोसों ॥ 
में तेरा तब भेद न जाना | श्रव लखि मरम बहुत पछिताना ॥॥ 
तु राजा मोरे घर साहीं | में श्रजान तोहि जाना नाहीं ॥॥ 
| दोहा---३६० 
दर्नन लोग अंत में निराग होते हैं :-- 
बाला दई नल कह जैमाला । चली और लोगन उर साला ॥ 
श्रपने उर सों साल उत्तारा । सोई दुरजन जन हिय डारा ।॥। 
दासिनि कौध दमंती गई । लोगन घटा रंक्र हिय भई ॥॥ 
सगरी सभा झूरे जनू लागी। विदध भये विरही वेरागी ॥। 
चातक ज्यों जिय हुती जो आासा । सिटी सो पिक लो भई भिरासा || 
| दोहा---२० ६ 
“राम चरित सानस' सें इस जगदभावता का बहुत ही उत्तम वर्णन किया 
गया है। विदुर्पों ने प्रस्पोत्तम राम को विराट्मय देखा, योगियों ने परम तत्वगय, 
पुरवासियों ने लोचनसुखदायक ओर दुर्जनों ने भयातक :--- 


जिन्ह के रही भावना जेंसी । प्रभू मृरति तिन्‍्ह देखी तेंसी ।॥॥ 
छः... ८३ छ्‌ 


>८ अर >< »८ 
विदुपन्ह प्रभु विराट मय दीसा । वहु मुख कर पर लोचन सीसा ॥। 
4 थ् हद हे 


जोगिन्ह परम तत्त्वमयथ भासा | सांत छुद्ध सम सहज प्रकासा ॥॥ 
हरि भगतन्ह देखें दोझ आता ॥ इष्ट देव इंच सब सुख दाता ॥॥ 


८ 4 2 >> 
पुरवासिन्‍्ह देखे दोड भाई । नर भूषन लोचच सुस्धवाई ॥ 
ञ > >८ ८ 
डरे कूटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहूँ भयानक सूरति भारी ॥ 
हू ८ 324 ४ 


सीता जी को तो छूटिल राजा राम से बल पूर्वक छीन लेना चाहते थे --.-- 

तव सिय देखि भूष अभिलापे । कूर कपुत भूढ़ सन माखें ॥॥ 
भर थ्र 2९ २५ 

लेहु छुड़ाह सीय कह कोक । घरि बाँचहु नुप बालक दोऊ।॥॥ 


तात्पर्य यह है कि प्रेम साथना में तपकर ऐसे स्त्री पुरुषों में श्रल्ोकिकता श्राजाती 
है श्रीर वे जीवन फी सर्वोच्च भूमिका पर स्थित हो जाते है । चहाँ उन्हें कोई पराभूत नहीं 
कर सकता । यदि परालव्ध वद्य उन पर विपत्ति भी झाती है तो ख्ंत में फिर जय प्राप्त करते 
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है । इस प्रकार उनका प्रेम श्रमर हो जाता है । प्रेम का तत्व यही हे । इसी से ध्रीति- 
रस' होता है । मर्यावा पुरुषोत्तम रास ये हनुमाव को जानकी के लिये जो संदेश दिया 
था उसमे इसी 'प्रेमतत्त्व' का दर्शन होता हैः-+- 

कहेठउ राम वियोग तब सीता । मो कह सकल भए बिपरीता ॥। 

सवतर किसलय सनहु छूसानू । काल तिसा सस निसि ससि भानू ॥। 

कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥| 

जे हित रहे करत तेइ पीरा । उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥। 

कहेहू तें कछ दुख घटदि होई । काहि कहाँ यह जान न कोई ॥। 

तत्व प्रेस! कर सम अ्ररु तोरा । जानत प्रिया एकु मन्‌ सोरा ॥। 

सो सन सदा रहत तो पाहों । जान्‌ “प्रीति रस एतनेहि साहीं ।॥ 


इस प्रेम संदेश ने श्रपना प्रभाव इस प्रकार प्रकट किया कि जहाँ जानकी पावक 
मे जलने की तैयारी कर रही थीं वहाँ इसने उनकी सारी सुधवुध खो उन्हें प्रेम में समग्न 
कर दिया;-+« 

प्रभ संदेस सुनत वेदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ।। 

फलतः वे मृत्यु से बच गई ओर मिलन होने तक रावण के श्रगणित्त श्रत्याचारों 
को सहन करती हुई भी निडर और श्रडिग बनी रहीं। रावण उन्हें मारना चाहता था, 
पर सार नहीं सका । 

अस्तु, यही कारण है कि लोक ने शिव-पार्वती, राम-सीता, साविन्नी सत्यवान 
ओर नलदमयंती के प्रेम को आदर्श रूप में श्रपताया । ये सहान्‌ विभूतियाँ लोक मर्यादा 
की रक्षक ओर लोक जीवन को विकसित करने वाली हुई । गृहस्थ धर्म (प्रवृत्ति सार्ग) 
इन्हीं के मार्ग पर चलने से 'प्रीति रस' युक्त होता है । 

गुप्ता के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि यह जितना पूर्वाद्ध (कथारंभ से 
लेकर दमयंती के स्वयंवर की चर्चा चलने तक) में पाया जाता है उतना उत्तराद्ध में 
नहीं उत्तर्राद्ध में कहानी श्रधिकतर प्रकृत रूप में चलती है। इसका कारण यह है कि कवि 
पुर्वाद्ध में प्रेम और ज्ञान का प्रतिपादन करता चाहता है और उत्तर्राद्ध में लोकच्यवहार 
का । इसका संकेत राजा भीमसेन के प्रति दसन ऋषि के उपदेश में मिलता है जिससे 


ऋषि राजा को पहले परमात्मा और आत्मा के ज्ञान का उपदेश करते ह और तदनंतर 
व्यवहार धर्म का+-- 





परसात्मोयदेश 


सिद्ध कहा राजा सुन सोसों । निज यह सरस कहाँ हों तोसों ॥ 
जो सुनि समुक्ति बात उर घारेसि । अगम वस्तु कहं सुगस निहारेसि ॥ 
साई एक वहै सब ठाऊ । सुन ताके तोहि चिन्ह सुनाऊँ ॥॥ 
स्थिर निगुंण अतन अभेषा । चरम दिस्टि सों जाइ न देखा ।। 
मृकत न बद्ध सहज परकासा | ज्यों देखसि सद ठाव॑ अकासा ॥॥ 
घट ओघद अंतर कछ नाहीं । सिम॒ट समाइ रहा सब साहीं ॥ अ 
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सोई सब खलन कर खेला । और न सगी आप श्रकेला 
ये बहु खेल जो देहि दिखाई । चेतव सब सह रहा समाई 
ता बिन करनी बाछू मे होई । गुन श्ोगुत ठिन्‍ह लगे ने कोई 
ऐपते सब रंगन घुता, पे०ँ बह अपने रंग । 
जो निज वाको निरंग रंग, तासों भयों न भंग ॥६६।॥। 


खात्मोपदेश 

अरब तोहि तोरों गति समभझाओं । समुझ देखि निज कहे छुनाऊं 
जो वह एके. घतिमद  समाना । घट श्रौधट ता बिन नहिं श्राना 
त्यों तोरे घट तू प्रुन्ति सोच । निरस देख निज और न कोई 
जो वह सो तू सिसलट समाया। सुझा न उपजा गया न आया 
जो त्‌ झ्रादि अंत पुनि सोई । सन उपाधि न सानहु कोई 
जी वह सो तू सिमट समाया । सुझ्लान उपजा गया न आया 
जी तू आदि श्रंत पुनलि सोई | सन उपाधि न सानहु कोई 
यहे उपाधि आप जो विसारसि । भूल और को झ्ौर विचारसि 
छांडि श्रमर पद मसिरतक होई । तोरें कुमत काल मे तोही 
तोहि यह मिथ्या भरम जो भयऊ । श्रीरहिं ते अओीराहिं हूँ गयऊ 
ज्यों धनाद्य माया अधिकारी । सपने महेँ होइ जाड भिखारी 

साथा निसि सपना जगत, नींद भरस अन्ान । 

सोड़ सांच समझा सबन, जागे कछ ने निदान ॥॥६७॥। 


प॑ यह ज्ञान श्राज तोहि नाहीं । तू उरका गाढ़े तिन माहों 
तोरे जिय परतीत न आआाव । मन सलीन संका उपजावबे 
भारग के जल ज्यों गदराना । मारग जल ज्याँ होइ ठहिराना 
रतन दुरा गदरे जल माहीं । बिना थिराने सुक्रत नाहीं 
ताते जो तोरे यह इच्छचा । घुन उरधार देख तोहि सिच्छना 
प्रथम मांज मन दरपन काई । तब निरमल छवि देइ दिखाई 
सोह॑ स्वांस. सबद मससकला । सहजहि जाय रंन दिन चला 
तासों लगे सोई सन माॉर्ज । मांज ग्यान अ्रंजन द्रिग आर्ज 
उधर नें ग्यान हिय होई । रहे न दंत रहस होइ सोई 
सुकत होड श्रलख जब सुर्भ । सहर्ज सकल मरम ठब बे 


दुविधा पवन सथान मन, तन सटठकी दछ्थि जीव । 
सर्थ मही माया निकसि, दह्यो रह्मो होइ जीव ॥॥६०८॥। 
व्यवहारधर्मी परदेद 


अ्रद व्योहार करम सुन मोर्सो । जानि सुपात्र कहाँ हाँ तो सों 
तोहि दयाल दीनह बड़ राजू । तोहि श्रस का बहुतन कर राजू 


॥| 
हु 


है| 
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चीन्हक चलेसि धरम पग धार । राज करेसि सतत धर्स बिचारे ॥ 

होइ न दुखी राज सहं कोई । राव रंक सुख सानहि दीई ॥॥ 

राजा जब नियाव पर आझाव॑ । सोल छांडि के सत्त दिढावें ॥ 

राव रंक सरवर को जाने । सम्‌श्कि दूध पानी लिज छातें ॥। 

राजहि यह बूभाह तिहि बारा । कस नियाव कीन्हेंसि ससारा ॥॥ 

जो संकहि. वरियार सतावें । तिहँ पलट राजा दुख पावे ॥। 

राव रंक जिन्ह कर उपराजा । तिन्‍्ह कर तेस रंक तस राजा ॥॥ 

राव रंक परजा सबे, राजा सव कर सोइ। 
यह सपने के राज पे, गरब करो जिन कोइ ॥॥६६।। 

शान के इन दो पक्षों को प्रस्तुत आरुयानक के पूर्वार्द और उत्तराद्द में कलात्सक 
ढंग से कम्बद्ध किया गया है। प्रथम ज्ञान का विषय निर्गुण ब्रह्म है और दूसरे ज्ञान 
का विषय व्यवहारधर्म । लोक व्यवहार का उपदेश पात्र (राजा) के अनुसार राजधर्स 
के रूप मे हुआ है। परंतु राजा भीमसेत को किया गया यह उपदेश प्रस्तावना रूप सें 
कोरा उपदेश समझना चाहिए शअ्रन्यत्र यह 'कांता संभित उपदेश” के रूप में कहानी के 
साथ गुंथा हुआ है । कवि ने एक बात और की हैँ । दमयंती के वर्णत से उससे परमात्सा 
को प्रम(प्रेमामृत) के रूप में चित्रित किया है और नल के वर्णन मे ज्ञान रूप में । यह 
उनके लिग भेद के कारण है जो स्वाभाविक है। परमात्मतत्त्व दोनों में एक ही है । दोनों 
शुद्ध सात्विक वृत्ति के होने के कारण वह तत्त्व उनसे पूर्ण प्रकाद्ष रूप में भासने लगता है । 
रंगहीन शुद्ध काँच की बोतल से ज॑से गंगाजल दिखाई देता है ऐसे ही उनके त्रिगूण सल 
रहित शुद्ध अंतःकरण से प्रमात्स रूपी आत्म तेज चसकने लगता है।इस प्रकार उनसें 
जिस रूप सोदय का निर्माण होता है वह अनुपम, दुलंभ और अलौकिक है। उसके आगे 
स्वयं रूप (जगद्‌ रूप) का सूख फीका पड़ जाना उचित हो है । इस दृष्टि से इस रूप 
की उपमा के लिये ब्रह्म ही रह जाता है श्नौर ऐसा ही कवि ने किया है। यह भी बात 
है कि कहानी ब्रह्म की ओर इंगित करती हुई चलती हैं । नल के सौंदर्य का वर्णन केबल 
ऊझहानी के आरम्भ से है और वह कवि द्वारा हुआ है । दसयंती के सोंदर्य का वर्णन भाटित 
हारा तीव बार और कवि द्वारा उत्तरार्द में दो बार किया गया है। यहाँ विषय स्पष्ट 
करने के लिये उत्तके आरंभिक रूप सौदर्य का एक एक उदाहरण दिया जाता है। इन्हीं 
से समस्त भेद खुल जाता है+++ 


नल का सौंदर्य 


रा बा (ज्ञान रूपी नल) उज्ज्वल वर्ण वाला है सावो काम ने (परसात्मा का नाम 
हम भी है इसलिये परसात्मा रूपी काम ने) अवतार लिया हो। जिसके मुख से सुना 


शृ चह्‌ 5 हि < 
या, चही उस रूप को सुंदर (वास्तविक, ब्रह्मकहपसय ) कहता था। नल के मृख के 
आय रूप (जगद रूप) | 


मास विन मे है मुख फीका थ१। उसके रूप की बराबरी कोई नहीं कर सकता 
घर मे अहाखक को माल कक जिला मानों “वहा: 'झ! संबक 
( अह्यज्योति ) के सम हक नान व्याप्त हुआ)। उसके सुख की ज्योति सुर्य कांति 

ते) के समान थी । संसार में दिन करने वाले. सुर्य की ज्योति उस ज्योति को 
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नहीं पाती थी । सूर्य को देखने से यों की ज्योति जलने लगती हूँ श्रीर थे तब शीतल 


होती हँ जब हिम देखने को मिलता है । परंतु नल को देख लेने पर सुर्थ को देखने के 


;७९]] 


लिये कोई लालायित नहीं रहता था । जो नल को देख लेता था, वह उसमें श्लूर्य का 
(इूसरा श्रर्थ , क्रह्महप का) दर्शन करता था । सुर्य को देखने से श्राँखों की जो गति 
(जलने की गति ) होती हैं वही गति नल रूपी सूर्य को क्षण भर देखने से होती थी 
(अर्थात्‌, नलझूपी मान सुर्य श्रजानांचकार मुक्त श्राँखों को क्षण भर में जला देता था) । 
पुदुण अथवा स्त्री, जिसके भी छित्त में दहु रूप (ब्रह्मछूप ) भालक पढ़ा, फिर बहू जन्म 
भर उसके चित से नहीं टला। वहु रूप संसार के हटय में समाया हुआ जैसा था। 
जिसने उस रुप को देखा उसने अपने को उस्मी में हिरा दिया (दूसरा श्र्थ, जिसने उस 
ब्रह्म कप का दर्शन किया बह भी ब्ह्मसय हो गया) । 


पर 


जितने राजा श्रविवाहित थे उन्होंने जैसे ही चल के रूप के विपय में सुना बसे ही 
उतहें तराग्य उत्पन्त हो गया (वँराग्य इसलिये कि संसार की सुंदरी नल को छोड़ 
उन्हें नहीं बरेगी) । वे श्ररित वर्णवुक्त नल के वर्ण के कारण द्वेपार्नि में जलने लगे । 

प्‌ >> 


दूसरा बर्थ 

जी रजीगूणी (शद्ध सात्विक गुण से श्रयुवतत) थे थे उस ज्ञानरूप के विषय म 
सुनते ही घिरक्‍त (सांसारिक भोगों से अलग ) हो गए । श्लोर ज्ञानारिन में तपे (नल के 
सदृदय ) शुद्ध सात्विक उज्ज्वल वर्ण प्राप्ति के निमित्त वे भी अपने रजोगुण को नानारित 
में जलाने लगे । 


जझञानोंपदेदा 


यह लिखा जा चुका है क्वि कवि कहानी के साथ-साथ ज्ञानोपदेश भी करना चाहता 
है । मल के इस झूय वर्णन में ज्ञान द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश है 
ब्रह्म ही वास्तविक वस्तु है। वही काम है । उसका रूप अनुपम है । सब जगह 
श्रौर सब के हृदय में वही रूप व्याप्त है। उसके रूप की झलक सान्र सिलने से ज्ञान 
चक्ष्‌ प्राप्त होते हुं और ज्ञान प्राप्त होते ही ब्रह्म प्राप्त हो जाता है ॥ज्ञान की प्राप्ति 
के लिये त्रिगणों (संत, रज, तम) को समूल नप्ट करके धृझ सात्विक बृत्ति प्राप्त 
करनी पढ़ती है, श्रादि । कहानी के रूप में यह ज्ञान रखात्मक शैली में वर्णन किया 
गया है--« 


श्री श्रति रूपबंत उजियारा। मानो काम लीन श्रवतारा ॥। 
जिन्हे मुखर रझप कहे तिहि नीढा । नल सुस्त रूप रूप सुख फोका ॥। 
करे ने कोश रूप सरि ताते । घट जनु घट लिखि दीन्दह बिधातें ॥ 
सुर क्रांति बरनी सूख जोती | प॑ सुरह मश्ध जोति नश्नोती ॥ 
ननहि जोति जई रखि देखें | सीतल होहि हेम तथ पे ॥ 
सूरह वेखि लोभाई न कोई | इन्ह देखे सो दरसन होई ॥॥ 
जो गति नेनन की रवि ताक । सो गति छिन ताके मुख याके ॥। 


अन्य 


ाय 


है. मल-दसन 


पुरुष नारि जाके चित परा । फिरि भरिं जनम न चित सो टरा ॥॥ 
वहा रूप जग हीय ससाना । जिन्‍्ह देखा सो वेखि हिराना ॥॥ 


जे रजवारे झ्न वर, सुनि सोभा वेराग । 
अनल बरच तल बरन लग, बरन लगे होइ आग ॥॥२६॥ 
दरायंती का सोदये 
वह (प्रेमाभृत रजरूपा दमयंतती) जगत की रुचंणेप्ठ रत्री पद्चिनी की अपेक्षा एक 
कला बढ़ कर है। उसकी हाथ की उंगलियों में अमृत भरा है जिनका धोवन मृतक के 
मुख मे देने से वह तत्काल जी उठता है (प्रेमासुत पात करने से जीव तत्काल मृत्यु के 
सुख से छठ कर अमर हो जाता है) । मानो दिधाता ने उसी को अमृत में छापकर 
बनाया हो झौर फिर उसके समान दूसरी स्त्री म॑ बना सका हो। वह एक ही पद्मिती 
ऐसी है जो अमृत से भरी है (परमात्मा एक ही है और वही अमृत है) । न जाने वह 
किसके लिये अवतरित हुई है | हे महाराज ! उसके मुख की ज्योति का सौंदर्य देखते 
ही बनता है, कहते नहीं । बहू प्राइिवत पूणिसा के चंद्र से भी कहां उच्च ज्योति पुंज के 
समान है । निईचय ही वह पद्मिनी आइचर्य पूर्ण है। ऐसी अभीतक कहों सुनने में नहीं 
श्राई । उस कम्नल की झुगंधि तीनों लोकों से पहुँच गई है । सारा संसार भरा बनकर 
उस सुगंधि की झाशा से भ्रमण कर रहा है। उसकी शोभा ने सबको लुभा लिया है; 
न जाने वह किसके हाथ लगती है । 
संसार रत्न (अमृत रत्न) के खोज में है और वह पश्चिनी प्रेम समुद्र की मुक्ता 
रूपी अ्रमृत रत्न है । न जाने कौन उसे पाकर समुद्र (संसार समुद्र) पार करता है श्रौर 
कौन उसी में (संसार समुद्र से हो) डूबा रह कर भाण देता है । 


उपदेश 


दसयंती के इस सौंदर्य वर्णत के साथ साथ प्रेम द्वारा ईश्वर प्राप्ति का उपदेश 
मिलता है><- 
.... भरत ही से अमृत रूपी परसात्मा या आनंद दायिनी मुकित प्राप्त होतो है। 
प्रेम ही अमृत है (परमात्मा का नाभ ग्रमृत भी है) परमात्मा रूऐ प्रेमामृत पान करने 
से जीव जन्म सरण के बंधत से छटकर अमराजंद प्राप्त करता है । प्रेम समुद्र सें डुबकी 
लगात से वह प्रेमासृत रूपी सृक्ति रत्त सिलता है जिससे जीव संसार समुद्र से तर 
जाता है+-+ हु 

पदुसिचि चाहि बाढ़ एक करा । कर अंगुर्रिहि अमृत रस भरा ॥ 

जो परवार मिरतक झुख घानलहि । जी उछि ठाढ़ होइ तत्कालहि ॥॥ 

जन जिधि श्री छाप कर डारी । के न सके सरि दहूसर नारी ॥॥ 

इक पदि्मनी श्रो असूत भरी । थौं किह जोग दई अबतरी ।। 

महाराज सुख जोहति निकाई । कहि न जाइ देखत बनि आई ॥। 

जन असोज पृन्यों ससि ऊबा । तासों ऊँच क्राति कर दूबा ॥ 
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हु अचरज कि वह पदुमिनी । महाराज अवलीं नहिं सुनी ॥ 
थ॑ कॉचज तलिहँ पुर बासा । जय भा भौर भर्व तिहि श्रासा ॥। 
सोभा सब जगत लोभाना । थीं कछाके कर चढे निदाना ॥! 


बा 


। 


पहु 


४“ ' 


जो + 


(१ 


(5 ल्‍द' 


जगत मरजिया पेम दवि, मुकताहुल सो. तीय । 
थीं को पार्त्न ले तिद, को बूर्ड दे जीव ॥8४॥॥ 


किक 


| चमत्कार पैदा 
क्षार्मंजस्य नहीं 


(यहाँ दमयंती की उंगलियों मे ऋमृत का होना युप्ता 
करता है; परंतु प्रज्धतार्थ में, जगा पहले लिखा जा चुका 
बंठता ।) 

ब्मयंती के श्रन्यन्न चणित रूप वा भी छोदा सा उद्धराग दिया जाता है जिसमें 
उम्कके जप को देखकर घुर्य और चंद्र लज्जित होकर चिता में पड़ जाते हूँ तथा जिसका 
रूप संसार के रूपों को प्राप्त होता है एवं जो सब ऋकपों की उपमा है 


न कटी 
थ भझत 
३. +. 
हूं, ठाक्क 


/ हा 


जीत अकास दीन्‍्ह दिखराई ।। 
कत यह आर चंद परगटा ॥। 


408 । 


भूई पर चाँद उबा जन आा 

देख जोत पृन्यी ससि घटा 
बह सोच सोचत अऋकत, परा स्थाम उर अंग । 
अजहें प्रगट सो दाग हिय, जग जो कहे कलंक ॥७४॥। 


न, 


बीती रत सुर परभातें । तिकसा तर्वाहि हुता रंगरात॑ ॥ 
निरखत खिन बारी उजियारी । पीर भ्रयो तन पारत पारी ॥। 
2 22० > 
रूप देह घर जनू शज्ञोतरा । रहे न श्रंत रूप की करा ॥। 
ताकी छवि कहूँ कीन बखाने । श्रोहि कहें जो दरसे सो जाने ॥ 
हह्टि सझ्पष बारी भई, रूप कप पिहि रूप । 
फ 


3] 


५ 


प्‌ झूप कहूँ उपस बहु, वा सूल रूप श्रनूप ॥॥७६॥। 


| 


थीर भी-+- 
मेरे जान तिहँ पुर माहीं। ताक्के रूप और धप्ति नाहीं ।। 
इतिय नास्ति एकी जग प्रानू । कहि ने जाय तिहि झप बखानू ।॥ 
अर >्र भर 
जो पुति कबरह्ठु 
दर देव होड़ 


पे 


अ्रकास ते हरे चेंसच फिराह । 


किलकिला, गिरा चहे तहों राह ।॥७६॥। 


£ 
७ 


| 
5 
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कहानी के श्रध्यात्य पक्ष को लेकर दिलार करें तो भाटिन पता बताने वाली 
फोई गुणीजन या गुणवत्ती दूती अथ्षया श्रुफी मान्यता के अनुसार ग्रुरु ठहरती है । मल 
जान है श्लौर दमयंती श्रमृूत । ज्ञान के प्रतीक्ष अग्नि श्रीर सूर्य है श्रौर श्रमत के प्रतीक 
प्रेम झ्ीर चंद्र। काम और पक्षिनवी (कमल) भी प्रतीक के रूप में ऋग्मण: प्रयक्‍्द हुए है 
जिन्हें सौंदर्य के श्र्थ में रामभाना चाहिए । ह 
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ज्ञान और अमृत दोनों हो ब्रह्म स्वरूप हे -- 
ज्ञानं स्वाप्रकाश चिदात्मा परं ज्योति: 
*-संप्िष्ठ 


रसो वे पः रस छो बाय॑ लब्ध्चानंदी भवति 


शद्ध सात्विक ज्ञान से अमृत श्रलग नहीं है। जो ज्ञान है वही अमृत है । ज्ञान के 
साथ साथ अमृत की सिद्धि भी स्वत: हो जाती है। जीव विना दांम्पत्य प्रेम किए भी 
जातामृत पाव कर आत्मानंदी होता है । ऐसे ही शुद्ध सात्विक दासष्पत्म प्रेम से प्रेमांदी 
होता है। इन्हीं को क्रमगः निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति सार्ग कहते हूँ । पहली स्थिति में 
विषय वाससाओं से ऊपर उठसे के लिय संसार का सर्वथा त्याग करना पड़ता है और 
इसरी स्थिति में समस्त उराचर सृध्टि को परमात्मामय (तुलसी के शब्दों में -सिधया 
राम सय) समझते हुए उसके साथ संबंध स्थापित करने की झावदयकता रहती है । 
यही दूसरी स्थित्ति गृहस्थ धर्म का सर है। गृहस्थाश्षम में ही कविता कामिनी ने 
प्रथम प्रथम नव शुंगार रचा और उस प्रथम महाकाव्य को जन्म दिया जिससे समस्त 
संत्ार अलौकिक प्रीति रस से सिक्‍त हुआ । इस आश्रम का मूल मंत्र निशछल प्रेम है । 
नि३छलता (शुद्ध सात्विकता) में ज्ञान है शौर प्रेम में श्रमुत। ज्ञान का प्रतीक, जैसा 
ऊपर कह जा चुका है, सूर्य है और अमृत का चंद्र । सूर्य की उत्पत्ति महत्पुरुष की श्राँख 
से हुई है और चंद्रमा की उत्पत्ति उसके सन से -- 


चंद्रसा मनसो जातइ्चक्षो: सुर्योश्ग्रजाथत 


इससे यह सिद्ध हुआ क्लि नि३छल (शुद्ध सात्विक) प्रेम परमात्मसय है, और वह 
आँख और मन से होता है । आँखों में प्रियतम को बसाना पड़ता है, झ्लौर सत उसको 
देना पड़ता है। विरहाकुला दमयंती कहती है;++ 
विरह अगित उर कीन्ह प्रकासा | आँखिन निकट कंत कर बासा ॥ 
है >६ > 
वहे बधिक नल काँपा लावा | सन पंछी अचेत उरकावा ॥। 
हो अपने सन कौ झुरो, जो चल लेगा उरमाइ । 
राज करहु नल जो कोऊ, मन मोहि देहु मंग्राइ ॥१६६॥ 


कविवर “प्रश्ञाद' भी इसी स्वर में स्वर सिलाकर कहते है कि प्रेम के विरह-सिलन 
में युड-इल गज और सन का खेल खेलते हुए नाचेगे-- 
सात्व जीवन देदी पर, परिणय है विरह मिलन का । 
पुल्ध दुख दोनों नाचचेंगे, है खेल आँख ओऔ मन का ॥ 


स्त्री कि शत ने तल को ज्ञान! रूप में और दमयंती को 'असृत “रूप सें चित्रित कर 
शर्त जा 8 के सिद्धान्त की भी पुष्टि की है। यह भारतीय बिचार सरणी का 
हे हैं। आये घरजास्त्रों के अनसार स्त्री श्र्द्धागिनी है । स्त्री-पुरुष दोनों 
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ही बराबर के जीवन साथी हैं । एक ही ब्रह्म सृष्ठि रचने के निम्तित्त स्त्री-पुरुष रूपों में 
विभकत हुश्रा । स्त्री शवित रूपा है, और पुरुष शिव रूप+++ 
सुप्दयर्थभात्मनोी रूप सर्यव स्वेच्छेषा पित: । 
कृतं॑ द्विधा नगश्नेप्ठ स्त्री पुमानिति भेदत: ॥१३॥। 
दिव: प्रधान पुरुष: शव्तिबव परमा शिवा । 
शिव दवत्यात्मकं॑ ब्रह्म योगिनस्तत्व दक्षिन 
बदन्ति सा महाराज तत एव परात्परम्‌ ॥१४॥॥ 
“- महा भागवत, भगवती गीता, चतुर्थ श्रध्याय 
गस्तु, सूफी प्रेम कथानक फाव्यों सें श्रेष्ठ काव्य, पद्सावत की शली पर नायिका 
के देश की श्री संपन्नता का वर्णन भी विद्येप रुत्ि के साथ किया गया है । वहाँ की 
प्रत्पेक वस्तु जसे, पेड़ पौधे, बन उपबन, ताल तलया, फल फूल, पश्मु पक्षी, कुत्राँ, बावड़ी 
नगर, देश, नगर निवासी, पनिहारिन, हाठ, बाजार, कृषि व्यवसाय, हुर्म पर्वत, और हाथी 
घोड़े श्रादि का वर्णन करत हुए उनसे प्रेमपुर्वक उपदेश कराया गया है। कवि कुंडनपुर 
की उपमा बेकुंठ से देता है और कहता है कि वह धामिक देश है जहाँ प्रत्येक जाति के 
लोग हर के ध्यान में लीन रहते हे । वहाँ चारों और लगे वृक्ष प्रेमी जनों की तरह 
जगत से उदासीन होकर प्रियतम के गाढ़े प्रेम में गड़े हँ। उसी के प्रेम ध्यात्र में एक 
पग से खड़े है । उनकी प्रेसाग्ति मानों चुक्ष को दंठ बना देने वाली पतभड़ हे श्रोर उनकी 
प्रेमोन्मत्तता सरस वसंत है जो उन्हें प्रेमार्नि से अ्रनुरंजित नवीन कोंपलें प्रदान करता है । 
जैसे ज॑से वे प्रेमाग्नि में जलते हैँ बसे वंसे उनका सारा तन श्री संपन्न हो जाता है । 
उनकी द्ाखा के अग्रभाग फूलों से सुशोभित होने लगते हू । पक जाने पर थे गिर जाते 
है, पर उनका प्रेम छोटा नहीं पड़ता । वे सदा एक ही पान्तिप (प्रेमामृत रूपी परमात्मा 
दर्शन) के प्यासे रहते हे, परहित के लिये सदा भाके रहते हूं । 
वे (त्रुवर) मानों कह रहे हों कि संसार सें व॑ जरले ही हूँ जो स्वयं जीत और 
धूप सहकर दूसरे को छाया प्रदान करते हूं--- 
जो वह मगर नियर की झआाई । पुहुसि पेम सथ देह दिखाई ॥| 
अझस कुछ धरमवंत अस्थानू । सवहि जाति उप्झे हर ध्यानू ॥॥ 
जहाँ जू सिस्टि दिस्टि में आवे । सोई जनू उपदेश बताबे ।। 
लागे बिरिछ नगर चहूँ पासा । जनु पेमी जन जगत उदासा ॥। 
पिय के पेस गढ़े होइ गाढ़े । तिन्ह ही ध्यान एक पग ठाढ़े ॥ 
ज्यों ज्यों पेणम अगिव तन जारे । को पतक्कार दूँठ कर डारे ॥॥ 
त्यों त्यों होहि पेम सदमाते | काढ़ पात अ्रभिन रंगराते ॥ 
जो पुनि जरे बहुरि तन भरें। डार डार फूनगा फूल पर ॥ 
पाक पाकि पराक्ति सव गिरे । तल न पेम लहुरा सों हरे ॥ 
सकल एक पानिप को चहूँ | पर कार्ज नित ऊये रहें ॥। 
ते तरुवर सन्‌ इसि कहे, ते बिरले जग मांहि । 
सीउ धूप आझापुन सह, करें और पर छांहि ॥३६॥ 


ड्द सल-दमन 


पनघद का दृश्य तो बड़ा ही सरस और चसत्कार पूर्ण है । पनिहारिनों की पंकित 
समियों की पंदित की तरह है | जँसे वह़े मुनि छोटे सुनियों फो उपदेश देते हूँ वैसे ही 
पनिहारिनों का भी उपदेश चलता है। वे एक दूसरी को पैरों की क्षोर दृष्टि रख घट 
की झोर ध्यान देने फा उपदेश देती हूँ । बॉकी दृष्टि छीवी कर लेने, घर में दोक शभ्रीर 
बाद रपदीली होदे की चेतावनी दी जाती है, जादि। यह सारा उपदेश ज्ञान सावना 
की ओर भी संकेत करता है, जंसे--मव को एकाग्र करना चाहिए। घट रुपी द्ारीर में 
ही परमात्मा रूपी आत्ना है, उससे ध्यान लगाओ । घट रझूयी शरीर दु:ख रूपी बोक हूँ । 
ज्ञानमार्ग सक्ष्म है सन के चंचल होने पर उस मार्ग से च्यूत हो जाना पड़ता है। फिर तो 
कत नवीन शरीर सिलेगा और कब परमात्मा की कृपा होगी>- 

पनिह्ारी देखीं सृ नेनो । गज गासिनति श्री कोकिल बनी ॥। 

पहिरे जोर सो भांतव भांती। राइमुनिहि की ज्यों शर्त पांती ॥। 
जू पात गहे वा हाये। नेनन्ह पानी कलसा साथ ॥। 


त्यद लाज सों आर्चवाह जाहों । पाइत दिस्टि सुरत घट स्ाहीं ॥ 


सम्ट 
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समा, 


जो कोई सखी नेक दूग फेरे । सूधी विस्टि बांक मी हुरे ॥ 
सिल्न सब सखी ताहि समुकार्वाहु । जनू परदेत्तिन पंथ बताठहि ॥॥ 


| 
चल चेंतहु घद शहूं सन देहू । बांकोी दिस्टि सुत्र कर लेह ॥ 
साये। बोझ बाद रपटोलो । रपट परे दुख होद छमीली ॥॥ 
जो घट फोरि जाहि घर छछे । का पुचि कहे फंत फी पूछे ॥ 
रपट फोरि घट खोइ जल, विद पानी बिललाहि । 
पुनि थों कब झावा चढ़े, कब कुम्हार कहे जाहि ॥४श॥। 
दमयंती के प्रेस के संबंध में थोड़ा सा स्पप्ठीक्रण करना उचित होगा । मूल 
कया से हंंध नल-दसयंतो के बीच प्रेम संदेसा ले जाने का काम करते हैँ जिससे दोनों 
गुण श्रवण द्वारा पूर्वानुराग उत्तन्न होता हे । 'नल्न दमन में कवि ने हुंस के स्थान 
पर भादिन को योजना की है । परंतु भ्ाटिन केवल नल को ही दसयंतों का पता देती है 
ओर दत्वश्दात्‌ लुप्त हो जाती है। दसपंती को मल के वियय में पता देने बाला कोई 
नही । न ने यह कास 'प्रेम' से लिया है, और इस प्रकार वह प्रेम का साहात्म्य दिखाना 
लाहला है॥ उसका: ऋहुता है कि श्रेसी और प्रेमिका के बीच दूत का काम प्रेम ही 
करता है:--- 


- 3 


सिला जो चाह पोउ सों, तो पेस करो गह सेस । 
भेसी प्रोतम सिलन कौ, दीच दसोठ सो पेम ॥॥१३७॥। 
प्रेम का आकर्षण ऐसा है कि जो जिसके रंग से संगता है, वह भी उसके सद सें मत्त 
हो जाता है । जो जिमको चाहता है वह भी उप्को चाहने लगता है। दोनों एक ही प्रे्नाग्नि 
ताप से तप्त होते है । दोनों और प्रेम हो दूत संबंध बनाता हुआ दोनों को सुरति डोरी से 
जोड़े रखता है। सच्ची प्रीति छिपाने से नहीं छिपती । तन तो केवल देखने सात्र 
के लिये अलग है । वास्तव से वह एकसात्र प्रेस रूपी परमात्मा हो सब जगह व्याप्त 
है । जब प्रेष अचल हो जाता है तब दोनों मे कोई भेद नहों रहता । लेला ने रक्त 
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कढ़ाया ही था कि सजनू की श्राँखों से वह निकल पढ़ा | इसलियें अंतर तब तक ही 
दिखाई देता है जब तक में! और तु' की कचाई बनी हुई रहती है । प्रेम में तन्‍्मय हो जाने 
पर तन श्रीर प्राण एक्र हो जाते हँँ। तन उसी अतन ऋूपी परयात्मा में है और 
बह अतन भी समस्त तन सें व्याप्त है । इस प्रकार ज्ञान होने पर दोनों प्रेमी अ्रतनमय 
होकर “मं रूप-पकोह द्वित्ीमोवास्ति! हो जाते हूँ। यही प्रेमाय्यानक काब्यों का 
ग्रद्ेत सिद्धांत है जो कवि बात वास्तविक अ्भिप्नाय है :--- 

जो कोकफ जाके रंग रात । सो पुत्ति ताक मद सात ॥ 
जी जिंहि चहे चहे तिहि सोऊ । पर्काह ताय तवें सिलि दोह ॥ 
पेम चसीठ शुक्र दुहूँ ओरा । वह सुरत होरी कर जोरा ।॥। 
साँदी प्रीत न रहे तुरानी । जिन जायसों लाई तिन जानी ।। 


तन यह दिस्ठि सात्न लीं स्यारा । यो एक जो जाननहारा ॥। 
भी पुनि अ्रचल प्रीति जब होई । तब तिनहूं महं थे 


डे 


दे ने कोई ॥। 
लेले इहां जो रकत कढ़ावा | वहां मजनू या नेंनहि आवबा ।। 
ग्रंंतर त्ीलीं टेइ दिखाई । ज्ञौलों म॑ तू बीच कचाई ॥ 
तनमे भए न अ्नच्चर कोई | तन श्री प्रान सो एक होई ।॥। 
तन सब ताहि श्रतन महू, श्रतन सर्व तन साहू । 
बह श्रतन तब में भयों, अ्तन दुतिय पुनि नाहँ ॥॥१३८॥ 


परंतु जिज्ञासा पुरी तरह भांत नहीं होती । परमात्मा के संबंध में भी पहले 
से ही सुनायुनाया या संस्कार के रूप में, कुछ न कुछ जान बना रहता है। जब तक वह 
ज्ञान नहीं है_ तब तक ज्ञान मार्ग का श्रनुश्तरण करना बेकार सा ही है। जब श्राघार ही 
नहीं तो श्रान्ेय कहाँसे होगा। इससे विदित होता है कि दमयंती को नल के रूप 
साँदर्य का पता पहले से अवद्य था । पुराने जमाने में राजकुमारों श्रीर राजकुमारियों 
के चित्रों का विक्रियार्थ श्रादान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य में बराबर होता था । 
उन चित्रों का परिचय भी दिया जाता था । इसी आधार पर यह कह सकते हूँ क्वि दमयंतती 
को नल के विषय में पुरी जानवारी थी। यहूं। नहीं, उसके हृदय में नल के 
प्रेम की घिनगारी पड़ चुकी थी | काव्य के निम्नलिखित दो उद्धरणों में इस बात को 
संकेत मिलते है :--- 

प्रथम पत्र नल चित्र बनावा। सहज कुसुम ताके रंग आबा ॥ 

देखि सो अ्रनल वरन उजियारा । परा हुता हियरे खिनगारा ॥ 

अ्रव लगि प्रेम पवन सो जागा। छुलगा हिया ज़रन तन लागा ॥ 

[दोहा+-१४० 

इसमें 'पराहुता हियरँ चिन्गारा' बतलाता है कि दमयंती के हुदय में नल का 
प्रेत चिनगारी के रूप में पहले से पड़ा हुआ था । 
दूसरा उद्धरण-- 

नल उर्जन राजा जो कहावा । इन बारी तासों चित जावा ॥ 

सुनियत अनल वरन उजियारा । तिहि कर भारप लगी उरकारा ।॥ 


-प्रै० नंल-दसन 


वहै. दाह हियरे सहं -परा। सेका चहे आग कर जरा 


4 


तिहि के रूप चित्र एक चीता | चहे र्म के जाने सीता ॥ 


सनिसि दिन रहे पेम अनुरागी । श्रोद होइ तबही बरागी 
रोबे समन देह सित्र महूं, देखि देखि यह चित्र । 


£। 


जिंहि को ऐसो चित्र यह, कैसो थौं सो मित्र ॥१६४॥ 
इसमे 'सुनियत' शब्द से पूरी तरह स्पष्ठ हो जाता है कि सखियों ने नल के 
'अनलबरण' होने के विषय में सुन रखा था । अतएवं दसयंती के हृदय सें नल क प्रति 


जो प्रेम उत्पन्न हुआ, वह गुण, अ्वण, चित्र श्रोर स्वप्ल दर्शन से हुआ । 


कवि ने सूकियों को दो अन्य बातों की श्रोर भी ध्यान दिया है। उनमे से 
एक तो है भधुप्याला' और दूसरा है “चित्र विधान ।/ मधुप्याला के दो उद्धरण दिए 


जाते है 
पहुला--- 
भ्रौ उर भाठी सद पेम चुझाऊं । नल के कथा सु नलके लाऊँ 
ऐसो पेम सयोी सधु ढारो । जासों दिया पेम संग बारों 
>६ 2८ > 
पेप्सी पीउनहार जे, चाखत खिन छकि जांहि । 
एक पियाला फिर पिव, दृभर देंहि उंघाहि ॥२६॥। 
दूसरा 


चित्र सुराही नेन पियाला । मद वह मींत पिव यह बाला 
वचित्र विधान का एक उद्धरण इस प्रकार है :-+« 

जद॒पि तोर चित्र सोह पाहाँ । रात दिवस चितवों तिहि माहाँ 

अंखियाँ तो तासो बिरमाऊं । मन चंचल आवबे न उहाऊं 

सो तोरे निज मरत चाहैँ। आप दहै औ तन कं दाहै 

जिय निज तत्त रूप कर भूखा । तिरहि कर चित्र दिखावत रूखा 

वहू जाने यह चित्र ने जोऊ । जिय को जीऊ प्रान सो वीऊ 


बमन्‍नकी, 
अर. 


है| 


_अन्‍कक 
अवाकक 


॥ 
| 
है। 
१) 
हे 


े घ दोहा--११७ 
इसमे चित्र विधान के साथ साथ ज्ञान और प्रेम साधना का चित्र भी खींच दिया 


गया है । 


व्यवहार घर्स 


हर का पहले लिखा जा चुका हैं; कवि झान और प्रेम्त के साथ-साथ व्यवहार धर्म का 
_तिपादन करता चाहता है। इस्रीलिये काव्य के उत्तराद््ध से (दमयंतो के स्वयंवर 
ले लेकर अंत तक) कहानी अधिकतर लौकिक रूप में चलतो है जिसमें धर्म का महत्त्व 
हक जा व्यवहार धर्म पर आधारित होना चाहिए और घर्मे सत्य पर । 
के हे 28 करने से मनुष्य को कोई नहीं सता सकता । धर्म उसका सहायक 
ह जपका धरम सहायक है उसको इहलोक एवं परलोक का कोई भय नहीं 


तल-दसन 


रहता । यों तो नल पहले से ही सत्य और धर्म पर चलता था; पर्तु प्रेमसाधना में 
कसकर श्रीर दमयंती जंसी स्त्री रत्न धिल जाने पर उसके 


श्रीर उत्तरदायित्व में श्रधिक वृद्धि हो गई । 


पचित्र रहता था औ्रौर नित्य अतुल दान देता था २० 


नित नल घरम पंथ पगण धरे । 
परजा सुखी धरम कर राजू । 
सदा पवित्र रन दिन रहे। 
ऐसी. धरमवंत जो होई । 
जहां तहां इहि धरम सहाई । 
धरम सहाड कोदि दुख हटारे। 


सजग धरम मग पृरुख जो, को तिहि सके सताइ 

दुहूं लोक को भग्न हर, जा कहूँ घरम सहाइ 

ऐसे कर्तव्य परायण, सत्ययादी श्रौर धर्मप्राण राजा को संसार का ऐडद्वर्य स्वतः 

ही प्राप्त हो जाता है। इम्तलियें कवि ने नलदमयंती के सुखभोग का भी पुरा वर्णन 


किया है :-- 
होइ लाग पुनि सदा चधावा। 
भोग विलास करें सिलि दोऊ । 
' दोफझक एक पेमस सद साते । 
दो मन मिलि जो होहि इक ठाऊं । 
भ्रो धर राज भोग कर साजू । 
दोफऊक रहूँ फूल से बनें। 
दिन दोई फूल कंत भऔ्रौ अली । 
मिला कर्वंल मधुकर कर जोरा 
भंवर सम्राह कर्वेल भहं रहे । 
दोऊक पागे पेन 

रात द्योत्त संगहि 


अनिओ. 


राजनीति बरनी तस करें।। 


हरि सुमिरन बिन श्रीर न काजू ॥॥ 
दान प्रधाह नदी नित बहे 
ताबी. बिघन ने व्याप कोई ॥ 


॥ 


जहां सत्य तहां पाप ने जाई ॥॥ 

धरम सत्र संताप निवारे ॥ 
| 
।॥२४२॥ 


अन्‍न्‍मकी 
अन्‍्कक 


विधिना सुख संजोग बनावा 
रातहि यौस न होइ बिछोऊ 
अन्तहकरत एक रंग राते 
तिहि सुख का उपमा जो बताऊं 
खाँग न कोनों सब समाजू 
फूलन को सुबास रंग सने 
रन होहि मिलि एक कली 
सेज सरोवर लेहि हिलोरा' 
कर्वेंल सो सिमिट भर्वेर कहे गहे 


है। 
। 
॥। 
॥) 
३] 
हू 
।। 
॥ 


रत, हिये. मिलाप हुलास । 

रहे, घट रित्तु बारह मास ॥२३३।। 
अन्यन्न कहा जा चुका है कि ऐसे सत्यवादी और धर्मात्या पुदपों फे ऊपर जब 

विपत्ति श्राती है तो उसका कारण प्रारब्ध समता चाहिए । कलियूग के कोष से नलदमयंती 


के विपत्ति में फंसने का कारण कवि ने प्रारब्ध हो बताया है-- 


परालवबंध पे श्रति बरियारा 
दुख सुख होवहार जो होई । 
सिठे ने परालवबंध कर भोगू । 


सो न हर्र काह कर दारा॥। 
जिंहि कह जतन रह होड़ सोई ॥। 
ज्यों होना त्वों होइ संजोगू ॥ 


बल, पौरुष, उत्साह 
उयके श्रंदर जो कुछ श्रपरिपूर्णता थी वह 
सब जाती रही श्लौर वह पूर्ण सानव में परिर्वातित हो गया। दविव्यमाथुरी संपन्न निलोक 
सुंदरी को प्राप्त कर लेने पर भी वह केवल भोगों में लिप्त नहीं हुआ । बह धर्म श्र 
राजनीति के अनुसार राजकाज करने लगा जिससे प्रजा युद्धी रहने लगी श्रीर चारों श्रोर 
धर्म का बोलबाला हो गया। हरिस्मरण के बिना कोई काम नहीं होता था । वह सदा 


भर सल-दसने 


धरम पवित्र जिन भरूठ न बोला । परालवघध बस बन बन डोला॥। 
भल सरबंस घरम सग दीन्‍्हा । परालवध कुसती तिन कीन्‍न्हा॥॥ 
करण अलग ग्यानी संजोगी । सोडः परालवध फीे शोगी ॥' 
परालवध. बाँधी यह काया । आतम जीव सथो मिलि साया ॥॥ 
यह सब परालबंध कर खेला । तेही कीन्ह तत्त गुच भेला॥। 
परालवध समिलि भए एक ठारे | परालवध होइ है प्रनि न्यारे॥॥ 
परालवबंध दुख. सुस्च॒वंधे, खिन श्रार्वहि जिन जाहि । 
हरख सोक घिसराइ मन, दित रह साई माहि ॥॥२४४।॥। 
इसमें कवि ने आदागसन (खिन श्रार्याहू क्षित जाहिं) का कारण प्रारब्ध बताया 
है, जो भारतीय विचारधारा है। शस्तु, परंछु ब्ंत में घर्म की धिजय होतो है । फलियुग 
पराध्त हुआ शौर नल दसयंतो ने दिजय प्राप्त करते हुए शेप जीवन घर्मानुसार सुखपूर्वक 
व्यत्तीत किया । इस प्रकार कवि ने धर्म, प्रेम और ज्ञान का प्रतिपादन किया है। धर्म से 
प्रेम (भक्षित) उत्पन्न होता है और प्रेम (भक्ति) से ज्ञान । जान प्राप्त हो जाने पर मोक्ष 
प्राप्त हो जाता है। पाबंदी हिमालय से कहती हैँ --- 
ज्ञानातू राजायो सुक्तिर्भक्तिन्नानतरय कारणम्‌ । 
धर्ममातू संजायते भक्ष्तिर्घग्मों बज्ञादिकों मतः। 
तस्मान्मुमुक्षूघ्स्मर्थ. समेद॑ रुूपसाश्रयेत्‌ ॥६०॥ 
महा भागवत, भगवती गीता, प्रथम अ्रध्याय 
धर्म (यज्ञादि कम) और प्रेम (भवित) का चास्तविफ क्षेत्र गृहस्वाश्रम है । ज्ञान 
के लिये गृहस्थाश्रम (संसार) त्याग करना पड़ता है । प्रवृति मार्गों वृद्धावस्था में इस मार्ग 
का अवलंबन करते हू । कवि ने दस्यंती की मृत्यु हो जाने पर नल से भी गृहस्थाश्रस 
छड़ाया ++- 
कह ये बचन, चल बैठि अगोसें । ग्रह तजि सौत सवार सदोसें ॥। 
लोग कूटुंब रोबत सब त्यागा । छूठा सोह मीत सन लागा॥ 
सन तिहि देद तत सुरत गवाई । प्रान तिनहि में रहा समाई॥। 
उपज ज्ञाव अज्ञान हिराना । चल वियोग संजोग ससाना ॥। 
सुमिरिन भजन बिसर सब गयेऊ । जाको भजे सोझ अब भयेऊ ॥। 
जुमिरन भजन देहू सिल होई । सो तन जिय सो अछत बिछोई ॥॥ 
मदर ज्यों तन कहं जड़ जाना । चेतन पुरुख श्रलग पहिचाना ॥ 
जचपि तिह काया यह त्यागी | पै चह रहे अवधि लॉ लागी ॥॥ 
आधि झवधि प्रमच जब भई । देहौ बन्स बिचल तब गई।। 
जद्यपि जिउ तन को तजत, तोऊ न ते परीत । 


जब दरसे पिउ को दरस, तब पाव॑ प्रतीत (७॥॥ 
अल आर कफ लर्निंग अप 7 मिल के पलिए# कह 


पादटिप्पणी 


१. देखिर सा प्रति के अंत मे दोहा, ७ ओर उसकी चौपाइयाँ । 


सले-दमन शरद 


व्यावहारिक धर्म की दृष्दि से राजा नल उदात्त नायक के झूप 
। उनमें दया, क्षमा, नम्नता गांभी्य और दृढ़ता झादि गुण विद्यमान 
नें भरप्र है जिससे उसकी नश्नता आदि गुणों का कोई दुरुपयोग 
यहाँ उनके दो गु ण-- दया और लगा विशेष उल्लेखनीय हूं । दया का उदाहरण दावानल 
में पड़े सर्प के प्रसंग में मिलता है । सर्प सनृष्यों का सहज शन्रु है। विपत्ति ग्रस्त सर्प की 
कदण पुकार पर राजा नल को दया उत्पन्न होती हैं श्र वे उसे आसन्न काल के मुख से 
बाते हू । झागे भले ही वह सर्प राजा नल के लिये परम उपकारी के रूप में प्रकट होता 
है, पर तात्कालिक स्वकप उसका विपत्ति प्रस्त शत्रु का ही आनना पड़ता है । ऐं 
दया करना उच्छ संस्कार यदत पुरुणों का कर्तव्य है | क्षमा के प्रधानतः दो प्रस्ं 
कलियुग से संबंधित है श्लीर टूसरा पुप्कर से । कलियुग गहरी गन है श्र पु 
होने से श्रधिक भय कारक । श्रंत में दोनों परास्त होते हैं श्र राजा सल दोलों को क्षमा 
कर अपनी उदारता का परिचय देते हूँ । दोनों को क्षमा करने में भेद हैं । कलियुग भ्रवराध 
के लिये क्षमायाचता करता है, जितके फलस्वसू्प हल उसे क्षमा दारते हूँ । परन्तु पुष्कर 
के साथ सिर की बाजी लगतों है । हार जाने पत्र बहु जीवनदान के लिये प्रार्यना नहीं 
करता । यदि राजा नल चाहते तो उसका प्राण ले सकते थे, कोई कहने बाला नहीं था। 
परन्तु चह भाई है इसलिये उनके हृदय में बंध त्व का जो भाव उसड़ा बह महान्‌ आदर्श को 
लिये हुए है । वह प्र॒ृष्कर को क्षमा तो करते ही है साथ ही साथ उच्चित शिक्षा देकर उसके 
जीवन यापन की समुचित व्यवस्था भी ्ाँध देते हूं । क्षमा दे ये प्रसंग अपने-अपने स्थान 
पर अ्रलग-अलग ग़्वरूप लिग्रे हुए हैं । दोनों ही लोकरंजनकारी हूँ । राजा मल को अपसे 
श्रात्मवल पर पूरा भरोसा है श्रौर साथ ही साथ वे लोक सथ्यादा पालन की श्रीट भी पूरी 
तरह सजग हूं । वे पुष्कर से कहते हूं, “यदि मे भी तेरे ही तरह बुरा करता हूँ तो संसार 
से भले श्रौर बुरे का भेद ही जाता रहेगा -+- 


दृष्टिगोचर होते 
। श्रात्म सम्मान 
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जो होंहूँ अब करों बुराई | अर्ल बुर अंतर उछि जाई।। 
भरने बुर अंतर यह, भला भलाई रीति। 
तर्ज च जद्यपि बूर्र सों, देशे कोटि अनीति ॥३६७॥। 
कलियुग को क्षमा करते समय भी यही दृष्टि है“ 
नल तायमों संसी पुनि करी । नक् ग॒ ता दारती अन बरी।। 
कहा कि हीं जिय वर न धरों । जो ते करी सो सुरत न करों॥। 
यह परक्रिति मोर चलि आई । हैं सर्वे हई देखें भुलाई।॥। 
गून छगले का झओगुन अपना । लनिसि दिन करों दुहुन को जपना ।। 
अपने गून झगले कर दोखू । हिय सो करों दोडन को भोख ।॥ 
दे जब बोल वचन नल तोखा । कलिजुन कियी मेंठ सन धोखा ।। 
[दोहा ३३९] 
तात्पय यह कि, “में अब तेरे प्रति अपने मन में कोई बेर नहीं रखूंगा श्रीर जो कछ 
तेने किया है उसे स्मरण भी नहीं करूँगा । सेंरी कृति है वि दो बातों का नित्य प्रति 
स्मरण करता हूँ आर दो बातों को सर्देव के लिये (हि र देता हैं । जिनका नित्य प्रति 


शदे नल-दमने 


5] 


स्परण करता हूँ व ह -« बड़ों के गुण और अपने अवगुण” तथा जिन दो को भूल जाता हैं 
वे है--“बड़ों के श्रवगुण जौर अपने गुण  । ह 
बहने का उद्देश्य यह है कि इन्हीं गुणों को पाकर लोक जीवन का विकास 
होता है । 
कमयंती में स्वक्षीया चाथिका के शील, सारत्य और पवित्रता आदि गुण पूर्ण घिकास 
को पहुँचे हुए है । वह पतिब्नता, चरित्रदती, लज्जावती श्रौर पतिसेग्य परायणा है । उससें 
स्त्रियोघित आत्नयौरत पूर्ण मात्रा में है । इनके अतिरिदत भारतीय नारियों की वह तेजरवी 
प्रत्युत्पच्षमत्ति भी उसमे विद्यमान है जो पुरुष की बुद्धि कुठित हो जाने पर आगे सार्य 
मिकालती है । वसयंती तीम अवसरों पर अपने इस गण का परिचय देती है । इनमें से दो 
तो स्वयंवर ले संबंधित हे जिससे पहले अवसर पर देवताओं के दूत बनने पर दमयंती के 
बारबार अनुरोध करने पर भी राजा नल के लिये उसे ग्रहण करना इत धर्म फे चिदृद्ध 
जान पड़ता है, पर दमयंत्ी उपाय वत्ताकर उन्हें चिता मुक्त करती है श्रीर दूमरे अवसर 
पर देवताम्नों के छल को निरर्थक करती हुई उन्हें पहचानने सें सफल होतो है । तीसरा 
अवसर वह है जब झरूप-बर्ण खोकर राजा नल एक तरह संसार से ही लुप्त हो जाते हे; 
परंतु दमपंती चुपचाप बं ठी न रहकर अपनी बुद्धि कौशल द्वारा उस स्थिति में भी उनका 
पत्ता लगा लेती है ओर ऐसी व्‌ ८द्धमानी से सूत्र संचालन करती है कि नल स्वतः ही उसयेः 
पास खिचे चले आते हैं । यह सब उसकी प्रत्युत्प्नमति द्वारा संभव होता हैं । चरित्रवल 
भी उससे उच्चकोदि का हैं । वन सें राजा नल से बिछड़ जाने पर आतताइयों से रक्षा 
करने में झील और पातिक्वत्य युक्त यही चरित्रवल उसकी सहायता करता है श्रौर उसे 
निर्भेय वचाये रखता है । ब्मयंती के इस चरित्रवल को देखकर इन्द्र और राजा ऋतुपर्ण 
सरीखे झपाधारण कोटि के पुरुष भी स्तंभित हो जाते है । उसका यह चरित्रवल इतना 
बढ़ा चढ़ा हैँ कि देवता भी ससय पड़ने पर उसके शोल की रक्षा करने के लिये उपस्थित 
हो जाते है ओर सिह जैसे हिलक पश्चू उसके आगे श्ुगाल बन जाते हैँ । नि:संदेह, ऐसी ही 
यगस्वितों नारियों का चरित्र लोक को चिरकाल तक अमल आलोक से परिपूरित रखता है । 
इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत काव्य भे सूफी विचारधारा श्रीर भारतीय विचारधारा 
का ससब्वय किया है । यदि यह कहें कि सुफी खोल मे भारतीय आत्मा भरी है तो अनुचित 
नहीं होगा | यह कार्य बहुत कूछ तो जायसी ही कर चुके थे, पर सुरदास ने रही सही 


बे हे पूरा कर दिया । इस दृष्टि से प्रस्तुत आस्यानक काव्य विशेष अध्ययन को 
तु है। 


काप्य 
आचाय रामचंद्र शुक्ल से (हिंदी साहित्य के इतिहास' से प्रस्तुत काव्य की रचना 
निकृष्ठ कोटि को बलाई है। इसका आधार संभवत: 'स०” प्रति है जो काशी चागरी 
प्रचारिणी सभा सें है और जिसकी लिपि अत्पंत् अष्ट है। भूमिका के आरंस से हमने भी 
यही विचार प्रकट किए हे कि यदि 'स०” और 'कां०” प्रतियों में से किसी एक के आधार 
पर संपादन होता तो वह निक्तेत असफल सिद्ध होता । परंतु दो प्रतियों के आधार पर जो 
संपादन सभत हुआ उससे यह काव्य उत्तम रचना के रूप में सामने आता है और 


नल-दर्सद श्र 


आचार्य ह बल की उदत घारणा के लिये स्थान नहीं रहुता । क्‍्यां भाव, क्या भीपषा और 
क्या म॑ ली, सब दृष्टियों से यह सफल काव्य कृति है। संबंध निर्वाह और वस्तु वर्णन भी 
कवि कौगल के परिचायक हूँ । इसकी कथावस्तु एक प्रेम कहानी है श्र यह श्टंगार रस 
प्रधान काव्य है | श्ुंगार रस के दोनों पक्षों-- संभोग श्यंगार श्रीर चिप्रलंभ शूंगार का 
इसमें वर्णन है । विप्रलंभ भी दो तरह का है एक विवाह पूर्व का श्रीर दूसरा विवाह के 
पत्चात्‌ का । विवाह पूर्व का अभिलाप हेतुक वियोग श्ुगार जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है गुण, अनत्रण श्रीर चित्र-दर्णनजन्य है । श्यूंगार रस के अ्रंतर्मत नखदिख, बारह मासा 
और पदऋतु वर्णव भी आते है । “नलदसन' में वारह सासा को स्थान नहीं दिया गया 
है । थेष दो का वर्णन है। पटऋतु वर्णन संभोग श्यूंगार के उद्धीपन को रूप में हुआ है । 
दीनों को एक-एक उदाहरण दिए जाते हे 
शिखदख [तासिका बर्णन] 

नासिक खीन खरग को घारा। सन तिहि परत होड दो फारा ।। 

ससि पर चअंपकली जनू राखी । मलय पुदुप द्योंह्ट का साली ॥॥ 

जो पुलि पहुर फूल जराऊ । कहि न जाइ कछ तिहि कर भाऊ (| 

सुश्र॒ट अधर विव तकि छका | ध्यान रूप रखबारी लगा।॥। 

सुबवा ठौर का बरतों तासयू । वहन वास यह पृुहुष सुबासू ।॥। 

जदपि सुबा ठौर अ्रात लोनीं । तक कठोर न तिहि प्र होनी ॥ 

वहू कोमल जनू पुहुप बनाई । पुहु ग्रति कोमलताई ॥ ' 

धन वन सुवा फिरे तय साथ । सूंदि सूँदि श्रॉखिल अलख श्राधे पं 

नासिक बरन ठोर मकु होई । परि जो भयों काट दुख सोई ॥॥ 

बनी प्रकासक बदन पर, इसि नासिक चित चोर । 
श्रभी स्वाद मन्‌ ससि कुतुर, कीर निकासी ठौर ॥8३॥। 


जरन्‍मक 
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संभोग खूंगार 
[पट ऋतु वर्णन] 
रितु बसंत फुलि हैं बन बेली । सुरितु उंत बंगाल सर्बेली ।॥ 
सब दिन सुख तेसे फुलवारी । चाँचर जुर्र होंहि. घमारी ॥ 
वार्जाह साज राग धुनि होई । इंद्र श्रखाड़ कहा जत सोई॥ 
नवल फूल फूले चहूँ ओरा । आवहि पवन सुबास हिलोरा॥। 
सुमन हार को दाऊ डारी। श्री अभरत सब समन सर्वारी ॥। 
सारे पुष्प. बवेलि जनु फले । इहि सन्‌ गति मधुकर होड़ भूले ॥। 
श्रेग अश्रेंग भैवर पुहुंप रस लेई | रदन कॉवल बॉजन सुख देई।॥। 
रत होइ मंदिर सुखवासी । सज्या दीनि कुसुम दल ठासी ॥॥| 
हँस हँसि मिलहि पुरख असुनारी । सगन केलि रस प्रीतम प्यारी |! 
पीतस प्यारी एक संग, रितु बसंत पुनिहोई। 
या सुख सम संसार सहँ, टूजा और नर कोड ॥२३८।। 


पूछ भनल-दमन 


विरह वर्स न के भी थोड़े से उदाहरण दिए जाते है । नल में विवाह पूर्व का चिरह 
गण-श्रवण जल्य और दमयंती से गुण-अवण और चित्र दर्शन जन्य है-+ 


नल का विरह 
[विवाह पूर्व का] 
राजा प्रवल प्रेम बस भयऊ । अस्थिर सन उदास होइ गयऊ।॥। 
राज काज दिन चित्त त लाग॑ । निप्ति निद्रा विनु पर॑ न जागे ॥। 
तारे गिनत छि्पहि सब तारे | छिन न छिपे पुत्री के तारे ॥| 
सींद लाग तिस्हुक संग रोगू । छाड़ दिहेसि घर भेष वियोगू ।॥। 
जो सन राम रंग महँ लावे । तिनहू न लगे पेम भरमावें ॥ 
कूल ने परे व्याकुल भे रहे । काहू सो सन सरस ने कहे ।॥। 
सोचहँ सोच जरे दिन राती । जैसे दियो दिया क॑ बाती।। 
पृथ्या रही न दीसे आँसू । दिन दिच घर्ट लाग तन गाँसू ॥ 
भा तन पियर रात जो रहा । सूरत बदन गहन सनु गहां।। 
जिनन्‍्ह्‌ घट बासा पेम को, दिन घट रकत न सांस । 
अग्रिन तेज दोउ उफनत, चुड निकसे होइई श्रॉस ॥8१०६।। 


[विवाहोपरांत का विरह] 


निस जब होइ नींद ठर सोबे । यह दुख भरा जाग निस खो ।। 
बरी विरह नाग होई आर्य । दिखघर जान जुद्ध कहें घावें ॥ 
मिवल पाई रिपु घर घर खाबे । रुदन करे जब कछ, न बसावे ॥ 
स्थास घटा तन झी तिप्ति कारी । तेंसइ बिरह उमगरि श्रेंघियारों ॥ 
लसे वीज होइ हिये दसावत । निसि बीते चख भरे लगावत ॥। 
झोस कंवल ज्यों सव नि£सि नेंना । ओ मुख कहे विरह छुख बना ।॥॥ 
प्यारी तू किंह बन बनवासी । कित डोलसि भूखी अर प्यासी ।। 
ऐ जिउ प्रान कहां तोहि बासा । विस्टि नपरसि रहसि जि पासा ॥ 
ते उदास कंधों सत माही । का तोहि रूप सुरत मोहि नाही ।। 

कत तिहि द्ौस निसा पर, उहि. बटपारे गाउँ । 

बस कुमति उपजी हिये, करि सल मल पछिताउं ॥॥३००॥। 


नल 


दसयंती का विरह 

विवाह पूर्व का] 
कठिन विथा मुख जाइ न काढ़ी । ज्यों ज्यों दर अधिक त्यों बाढ़ी ॥। 
रातहि सखी सोइ जब जाहीं । उठि बेढे सच दे पिड माहीं 
हाथ चित्र ले टकी लगावे । सेन इहों सन उहाँ सिलाब ॥ 
लाई सुरत डोरी पुनि रोबे । नेक न नैसन सौर बिछोवे ॥ 
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ससि कहें रूदा ठुुज को ध्यान । जाग रन नित करे बिहानूँ ॥। 
नींद जो गई सो फिर ना ओाई। आर उक्तिक कक फिर जाई ॥ 
नींद निरास श्राइ के, कीच ठीर ठहराह्व । 
नन जो मंदिर नींद के, तहॉँ पिड रहा समाइ ॥१४८०॥ 

निस दिन रहे पेस अनुरागी । क्षुता घी तिरखा श्रति जागी ।॥। 

पेम सबर (सवल) भा तन भा हीना । लागे बोझ चीर अति भीना ॥॥ 

राता कॉँवचल पियर दिखरावा । श्षन्‌ पिउ पेम गहन सह आावा ।। 
[दोहा--१४१/ 

ञ्र ५८ 2 
[विवाहोपरात का] 

जा कहेँ प्रीत पीउ सों होई | ताहि कुदुंव सो काम न कोई ॥। 

रथ ते उत्तरि पर्वेरि जब श्राई । चल मिलाप गृह दीन दिखाई ॥। 

देखत खिन सी ठाँ वह नारी । उठी वियोग श्रगिन उर भारी ॥ 

तिहि मिलि रोड कूटंव दुख खोर्वे । वह तिन्‍्ह मिलि बिछर कहूँ रोब ॥ 

विन मिलि सिलि सखियन सो रोई । निम्ति नल की दुख सो सिलि खो्द।। 

ब्रह्मा के दिन ज्यों मिस्ति बाढ़ी । घर्ट न बिरह उमंग जिउ गाढ़ी ।। 

भर भर अंकम देद मरोरा | सह ने निवल गस्त ऋकशोरा।। 

ताक भुई/ पलका के पाटी । सव निसि दुह्ँं श्रोर्तें काटी ॥॥ 
[दोहा --३ १३ 

शखंगार के श्रतिरिक्त कश्ण, अ्रदृभुत ओर दाँत रस भी ध्वनित होते है । इनके 

भी उदाहरण दिए जाते हे>-- 


करण रस 


इसका स्थायी भाव शोक है । यह द्रव्य नाश, वंधुनाश, प्रियवियोग और धर्म श्रप- 
घात श्रादि से उत्पन्न होता है । प्रथम दो के उदाहरण दिए जाते हे--- 
द्रिव्यनाथ जन्य] 
चले पुर भारी संग दोऊ । देखि उनहिं भुरवे सब कोऊ ॥। 
सब्र दिन धरमराज इत कोन्‍न्हा । दुख थीं कौत दोख विधि दीनहा ॥। 
कोक कहे बड़ी अग्यानी । आयु आपुदा श्रापुह्िि आनी ।॥ 
६4 ८ ग्र 
नल के स्वन भनक यह परी । सुनि ठुनि सीस तरहिनी करी ।॥ 
क्रो सो वचन रानि पुनि सुने । लाजन्ह गड़ी जाइ सिर धुने ॥ 
इन वबातन अ्धिकों श्रकूलानी । चली उत्तायल लाज लजानी ॥| 
छाड़ि नगर बाहर भए दबोऊ । नारी पुरख और नह कोऊ ॥ 
घिर गति काल श्रौर रंग फेरा । नगर छीनि बन दौीन्ह बसेरा ॥ 


भर तल-दर्सच 


हुआ काल्हि लॉ राज समसाजू | श्राज झाइ पभगटा यह साजू ॥। 
जे पग सदा पवित्तर रहें | ते ताते भूभल महेँं बहें॥। 
जे तन पुहुष अरे शअरताबें । सो काँटों तर लोदनि खाबे।॥। 
ताती ताप लगे तव जरे। उड़े उड़ि घूरि सीस पर पड़े ॥। 
पग बाहन दुख को कटठक, छंत्र छाँह रवि धूप। 
धन चादर चौडोल महँ, चला जाइ नल भूप ॥२५४४ 
राजभ्रण्ट राजा नल आलंबन हे । पुष्कर का कृत्य उद्दीपन है । प्रजा और दसयंती 
का ऋंदन अनुभाव है । विषाद, चिता आदि संचारी भाव है । 
[बंध नाश] 
नल तिहि सोक सीस सहँ सारा । झूका हार लाई तन छारावआ 
घन घत कक ढाह देह रोबे । रहिर धार नेनन न बिछोहे।॥॥ 
नेनन अगितन लपठट सुख काढ़े । आप जरा औराह उर डाहे॥। 
जम को बर सोकहें जस भयेऊ । श्रब वर॒सो सराप होइ गयेऊ ॥ 
कत बंरनन्‍्हु तिहि दिन बर दीनहों । देइ सराप कस छार न कीन्‍्हाँ॥। 
पर पुनि का बेरी प्रतिपाला । सो तो लहसि प्रान ज्यों बाला ॥॥ 
भी सो मरे जाकर जिउ लेई । मस जिउ ले पे मरव न देई ॥॥ 
सरत चहाँ पे सरत न प्वों | सुसिरत करों हारतो नाप्लों ॥। 
पाँच बरख अ्रब प्रान बिहूना ॥ तन किह लागि जिया तो सुना ॥ 
ये विलाप कर कर भिके, रोव॑ और बिललाय । 
समुवा चहे कंसे मरे, जो जम न प्रान ले जाय ॥५॥ 
दसयंती की मृत्यु झालंबन है। उसको पतिभक्ति झादि गुण-स्सरण उद्दीपन 


है । 5 रोदन और दंत निंदा अनुभाव है। निर्वेद, मोह, स्मृति और प्रलापादि 
संचारी हे । 


अद्युत रस 
स्थायी भाव-विस्मय । आलंबत--अलोकिक और श्राइचर्य जनक वस्तु और कार्य -- 
जो देखे तो कइ नल ठाढ़े । नल विन ज्यों नल हें छल बाढ़े ॥। 
झ्रो पुचि चल ता हिंय जो समाना । जो देखा सो नल के जाना ॥। 
के पड़ी ॥ सोच जिय करे । विधि किंहि भाँति जानि पिउ परे ॥ 
जो अब चूक जनस भर रोऊ । पावा पीड हाथ सों खोऊं ॥ 
बल सभा सह पी जो पत्वा | तो पावा पुनि हाथ न आवा 0४ 
कतुक दुखन सभा यह पाई । औ अब छिनक मर्हह उठिजाई 
% ह२ >< 
न्न्दो[0 ब्ण्ण्ब्ण्बब्र हि ई् 
हे 3 होइ बहु वाघा । तब तिन परभु अचित अराधा ॥ 
>  तपेड़े अंतरजासी । घट झश्रौधटध समान विसरासी ॥। 


या परमात्मा चितवन । यहु रस दमयंतो 
व्यंजित होता है--- 


नल-दमन ५६ 
भूलें. पंथ वतावन हारे | संकट परे छड़ावन हारे ॥। 
तुम जानों जिहि मद हों साती । जाके पेम रंग उर राती ॥। 
कृपा करहु मोहि वह मिलावहु । छर्राहि जो छर तिन पाहि छुड़ावहु ।॥ 
असरन सरन सरन जब गई । तव श्रकास वानी तिहि भई ॥॥ 
[दोहा--२०४ 
९ > ४ 
सुन अकास वानी उर घारी । तब अछर छर निरखि निहारी ॥॥ 
देखें त्रिगून श्रलग तिन साहीं । एक पुरख दजा कोउ नाहीं ॥ 
वहेँ श्रचल राख थिर पाऊं । और श्रधर हू रहे चलाऊ ॥॥ 
एक सो पुरख निरखि पहिचाना । मिठा भरस सन निहर्च श्लाना ॥ 
चिन्हेंसि कहसि यहे सो पीऊ । जिहि लें थापा श्रापन जीऊ ॥। 
गह भेंटा पीतम अश्रपतावा । ले उर जंमाला पहिरावा ॥ 
छुर छर वह छरी न गई । जाकी अ्रहे ताहि के भई 0 
[दोहा---२०५ 
> ८ श्र 
ओऔ पुनि इच्द्रादिक जें देक । इहिं चरित्र थक्तित भए ते ॥ 
[दोहा--२० ६ 


वात्तविक नल का दिखाई देना और कई नलों का होना श्रालंवन । नल को 


शांतरस 


वरण करने का एक मात्र श्रवसर स्वयंवर सभा ही होना उद्दीपन । प्रार्थना करना, श्राकाश 
वाणी का होना श्रौर नल को वरण करना श्रादि रोमांच उत्पन्न करने वाले कार्य संचारी । 
इंद्रादि देवताओं को विस्मय होना अद्भुत रस है । 


स्थायी भाव - निर्देद या गम । झआलंबन--अनित्य संसार की निस्सारता का ज्ञान 


राज काज सों भयेठ उदासी । प्रह तरजि भया चहे बनबासी ॥॥ 
पुत्र जो इच्धसेन लो लावा। निज आपन तिहि बरन सुनावा ॥॥ 
कहसि पुत्र ले आपन राजू | श्रो जो कछू सब राज समाज ॥। 
गनकहि बृक्षि सुदिन ठहरावा । पाठ बंढठि सिर छत्र धरावा ॥ 
मोहि श्रव राज बंदिग्रह भयेऊ । राज पाठ को सिख उठ गयेऊ ॥॥ 
राज मंदिर अ्रव भय श्रंध कूयें । सांप सूर किदुशआ कुल सोहं ॥ 
दावानल होइ गदू फूलवारी । होौद पहाड़ अग्रिव लचिनगारी ।॥॥ 
नर्नाह फूल गड़े होडइ कांटे । विस्तर श्रंग काट ज्यों चाँटे ॥। 
मोहि श्रव भसम चहे उर छाला । प॑ वह नाव जपन कद्ट साला ॥॥ 

दि 2८ >् 

पर सोई मोहि ना चहे, भसम जो तन कियो गेह । 

सन साला वाला बचों, छाला खाल सों देह ॥६।॥ 


की मृत्यु के पश्चात्‌ नल को निर्बद होने पर 


कफ हंई. 0 किी% 38 28. 
६५ 


दाह थे बचन, चल बैठि शअगोसे । प्रहू तजि मीत सवांर सदोसे 0 

लोग कुदँव रोबत सव त्यागा । छूटा मोह मौत सन लागा ॥॥ 

मन तिहि देइ देह तत सुरत गवाँई । प्रान तिनहिं में रहा समाई 0 

उपज ज्ञान अज्ञान हिराना । चल वियोग संजोग समाना ॥ 
[दोहा+-७ 


04 


2५ 


अं 

तल दमन' से युद्ध का प्रसंग न होने के कारण चीर रस का अभाव है। परंतु 
बहुत से लोग दया वीर और 'धर्म वीर को भी वोर रस के श्रंत्तगंत मानते हुँ । नल में 
ये दोनों बातें पाई जाती हूं । इस दृष्टि से जहाँ जहाँ ऐसे प्रसंग श्राएं है वहाँ वहाँ यह 
रस भी सासना चाहिए। भयानक रस के कई अवसर आए है, जसे--दमयंती के हिसक 
पशुओं से युक्त चन से पहुँचना जहाँ सिंह वहाड़ रहा है और जंगली हाथियों द्वारा 
साथ वाहों के मारे जाने की घटवा; का होना परंतु न जाने कवि ने क्‍यों इन श्रवसरों पर इस 
रस का परिपाक नहों होने दिया । हो सकता है, प्रेम साधना मार्ग के पथिकों को भयानक 
का अनुभव न होने देवा ही सात्र कारण हो । यही वात रोद्र और वीभत्त रसों के संबंध 
में भी समझना चाहिए। साधना वालों को कोध और घृणा से क्या नाता । रहा हास्य 
रस, वह देसे ही सध्यकालीन हिंदी कवियों द्वारा उपेक्षित है, इसलिये प्रस्तुत कवि ने 
भी उससे विशेष संबंध नही रखा। फिर भी नल दसयंती के प्रथम मिलन अवसर पर 
सख्धियों के खेल कूद मे इस रस की थोड़ी सी झलक मिलती है । 


अलंकार 
अलंकारों का भी बड़ा रसमणीय विधान किया गया है। श्रनेक प्रकार के अलंकारों 
की योजना पाई जाती है। उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति विशेष रूप से भयुक्‍त हुए 
हे अनुप्नासों के फेर सें कवि बहुत नहीं पड़ा। परंतु जहाँ कहीं आ्राए हैं तो श्रत्यंत 
स्वाभाविक रूप में । कुछ झलंकारों के उदाहरण दिए जाते हैँ:-- 


अधिक ताहूप्प रूपक 


भूदे पर चाँद उबा जनू श्राई। जोत अकास दौन्‍्ह दिखराई ॥॥ 
देख जोत पृन्योँ ससि घटा | कत यह और चंद परगढा ॥ 


ेु [दोहा--७५ 
हे दसयंत्ती के बदव उपसेय को 'कत यह और चंद परगठा' पद द्वारा उपसानचंद्रमा 
भिन्न कहा गया है तथा 'पुन्यो ससिघटा! कथन ह्वारा वह उपमान से बढ़कर हो जाता है । 


इसलिये अधिक ताद्गृप्य है । 
अभेद रूपक ह 
[सावयव एक देश विर्वात] 
निरखत नेच भेघ जूरि झ्ाए । बिरह सिधु हिय सों जल लाए 0 


भनल-दमन ६ 


घदन चँँद पट घट गह लियो ॥ तम निस ज्यों दिन हिय इमि भयो ॥। 
बरखे लाग भकोर भकोरी । श्रंचर भीज चुआ होई शोरी ॥॥* 
(दोहा--३०८ 

घंदेरी में सहदेव त्राह्मण के मिलने पर दमयंती रोने लगती है। उसकी अ्रश्षुघारा 
का वर्षा से रूपक बाँधा गया है । नयन भेघ रूप होकर जुड़ श्राए है । हृदय विरह सिंधु 
है जहाँ से मेघ जल ले गए हैं । चदन चद्रंता रूप है श्रौर पट घटा रूप जिससें बदन रूपी 
चंद्रमा छिप गया है [ दसयंती रोते समय मुख को चस्त्र से ढक लेती है इसलिये चस्त्र को 
घटा रूप कहा गया है] | हृदय झूपी दिन राज्ि रूपी तम में परिणत हो गया है। अ्रश्न, 
रूपी वर्षा रह रह कर होने लगी है । श्रेंचला भौंग कर श्रोरी (दप्पर का ढलूवाँ भाग) 
रूप हो चूने लगा है। इसमें सत्र श्रवयवों फा शब्दों द्वारा कथन किया गया है; परंतु 
वर्षा उपमान जिस श्रश्नु शब्द का आरोप है उस ऋश्ू का शब्द हारा कथन नहीं किया 
गया है। केवल श्र्थ बल से जाना जाता है । इसलिये 'सावयव एक देश विवर्ति श्रभेद 
रूपक' है । 


माला झूप भिन्न शब्द परंपरित रूपक 

धन चातक कहूं भा पिउ स्वाती । पिउ चकोर कहूं धन ससि राती ॥। 

धन सो सीन पावा विठ पानी । पिउ श्रलि धन श्रंवुज श्ररधानी ॥ 

धन कुमूदिनि प्रीतम ससि पावा । पिउ पतंग धन दीप लुभावा ॥॥ 

घन महि को पिउ मेह छुभागू । पिड सारंग कहं घन इभ रागू ॥ 

घन स्ीपी पावा पिउझः स्वाती । पीएऊ भूख भोजन धन राती ॥ 

[दोहा--२५६ 

दमयंती में चातक आदि श्रारोप का कारण नल में स्वाती आ्रादि का श्रारोप किया 
जाना है । दमयंती में ससि, मीन, कम्रल श्रादि बहुत से आरोप भिन्न भिन्न शब्दों हारा 
कथन किए गए है । ऐसे ही नल में भी किए गए हे । जंसे-चकोर, पानी, श्रलि श्रादि। 
श्रतरएव साला रूप भिन्‍त गब्द परंपरित रूपक है। परंपरित रूपक में एक आरोप दूसरे 
आरोप का कारण बनता है । 

एक साँग रूपक का भो उदाहरण दिया जाता है, जो काव्य का भी उत्तम 
नमूना है--- 

पहिरे राता चीर सुहावा । तिहि प्रकार रत्रि दिस्टि न श्रावा ॥ 

चिहुर र॑ंन मुख ससि होइ ऊबा । नस कलंक भोंह समन जोचा ॥। 

कुंडल खबन देखि मत्र थाक्ा । भामक रहें जानहुं रथ चाका ॥॥ 

बना जो सीसफूल उजियारा । छत्र भिल सिले नखत संवारा ॥॥ 

सूंद तिलक सारथी छा | ताकर श्रोके श्रलग बिराजे ॥ 

सोहे दृगन जो अ्रंजन लागा। मानहु लागि स्रिगन सुख बागा ॥॥ 


-अाकारलापाकामाथ5+ हवा चाउशपत्रधताताभार अप रत पार वध पापा व; 2 कपेट "९ एत्रदाएतवारपा"तवतएकपमपपन कप पाए पनकटकातान सर नर पदार्थ कर नट्र;८ददा पत्ता" भल्‍ चाप, 
“तुलनीय--बरखे मघा फकोरि ऋकोरी । मोर ढुइ नैन चुत जस औोरी ।। 
पद्मावत्‌ ३४६ । 


दर ्‌ घल-दमन 


माँग सो जनू गजपंथ संवारा | चंदन चित्र कचप्चे तारा ॥। 
मुकता लर जो साँग बैसाई । सन्‌ बग पाँति घटा मसंडराई ॥। 
दिन महं र॑ंन समाज दुति, रीक्ति छूका सब कोइ । 
बहु जन कहा कि ससि उवा, निसि भई द्यौस न होइ ॥२० १॥॥ 
चौपाइयों मे सॉग रूपक है और दोहे में श्रॉतिमान्‌ू अलंकार । सांग रूपक में 
दमयंती को चत्रोदय के रूप स चित्रित छिया गया है। लालिसा लिये हुए वस्नों को 
पहन कर उसके सौंदर्य का जो उज्ज्वल आलोक घिखरा उसके आगे सूर्य का प्रकाश भी 
अरतंगत हो गया । चिह॒ुर रूपी रन में मुख रूपी शशि उगा जिसमें भौंह रूपी कलंक भो 
थोड़ा सा विद्यमान है। कानों के दोनों कुंडल चंद्रमा के रथ के चक्र हे श्रोर शीशफूल 
रथ का छत्र है जिसकी गोद म॒तिल रूपी सारथी अ्रलग से विराजमान है। श्रंजन से 
झंजित दृग बाग घारण किए हुए मृग रूप हें । सवांरी हुई माँग हस्त नक्षत्र सा्ग है और 
चंदन की चिन्न कारी कृतिका नक्षत्र रूप है। साँग पर जो मुक्तालड़ विठाई गई है वह 
संध्याकाल की रक्तालोक घटा पर सडराने वाली वग पंक्ति है [बग पंक्ति का अच्छी 
सादृच्य बिठाया गया है । संध्या काल से बगले पंक्तिबद्ध होकर अपने निवास स्थान को 
जाते है | । 
इस प्रकार रेन समाज दिन में ही चूति घारण कर बेठा जिसे देख सब कोई 
मुग्ध हो गए । बहुतों ने तो कहा कि यह चंद्रोदय है। इसलिये रात्रि हो गई है, दिन 
नहीं रहा । यहाँ बहुतों को चंद्रोदय का श्रम होने से आआंतिमान्‌ अलंकार भी है। 
थोड़े से और श्र॒लंकारों के उदाहरण दिए जाते है :--- 


असंबधातिशयोक्ति 


प्रेत। समुद्र अश्रयाह श्रपारा । तहां पर को काढन हारा ।। 
सदी समाइ जाइ इक ओरा । का सिख बूंद कर तिहि जोरा ॥। 


२६ >८ >८ 
पेस पहार अकास उचाहों । सिख दोला ना ऊपर ताहीं ॥॥ 


फलोप्प्रेक्षा 
बनी प्रकासक बदन पर, इमि नासिक चित चोर । 
असी स्वाद मनू ससि कुतुर, कोर निकासी ठौर ॥६३॥। 


कस्तृत्प्रेक्षा 
अब बरनों तिहि मांग लिकाई । जमुना चौर गंग जनु आई ॥। 
[दोहा--२८ 
> ऋ >< 
पतरी घार कौंध जनु कौंघा । तस तिहि मांग लाग रहे चोंधा ॥॥. 
»< 2 >६ 


मले-दमतन दर 


इसि दीसे श्रहि के उदर, श्रधर दम्मती नार। 
नीलांवर के झोद मनों, दीपक राख बार ॥२७३॥। 


प्रत्यनीक 


वसा न पुज॒ पियर भयो गाता । लागरेंसि बिरह कीह्न घर छाता ॥ 
मसरी करि अझहार नित रहे | विख हूं वर्च विरह दुख दहै ।॥। 
सब तन रोम रोम विष बसा । तिह अ्रनखन सानूस कह डसा ।। 


[दोहा--१०५ 
संदेहालंकार 
घों जिउ कहं पिउ काह करेई । श्रापुन ल॑ के कालहि देई ॥ 
अवबलों सिलन श्रास तन माहीं । रहा हुता श्रवः रहे कि नाहीं ॥॥ 


सो वह दछोस आई नियराना | थौों कंसे श्रवः रहे निदाना ॥। 
खेचा गहे करें पीड पारा। के निरास बोरे मभधारा ॥॥ 


रूपकातिशयोक्ति 
मिलि ससि रवि रोदन लगें, हियरा उसड़ा सुक्ख । 


ता दिन तपन निसर चली, या निसि जागन दुकबख ॥१5६॥ 


प्रथम प्रतीप 
बना लंक तस जाइ न कहा । केहर देखि बंठ बन रहा ॥ 


धमक 


देख रुदन संग हुती जो धाई । सोउ रुदन रूप होह श्राई ॥॥ 
धाई जहं मंदिर पटरानी । तासों धाइ सो कथा बखानी ॥॥ 


>८ भर ् 
प्रीतम में तोसों नहिं तोरी | सब सों तोर मोर भइ तोरी ॥ 
>< हर र 
अ्रगल बरन नल वरन लग, बरन लगे होइ आग ॥॥२६॥ 
््््् >< ऐ 


धाई सो घाई माई पहं रोई। 


वृत्यनुप्रास 


घन गरजन सुनि के लखी, पति रथ की धमकार । 
चौंक चमक चपला भई, चढ़ि चमकी चौबार ॥॥३३६॥ 
८ ८ >८ 


ट्‌्छ गत-द्घर 


च 
9०३ [ 
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हों इधर धो. वैशामी । तु सरोज सझ सुर अनुरागी ॥ 
भर 4 कं 
कोझअ. कहे वड़ो अग्याती । झापु झ्ापदा झाउाह आनी ॥ 
> > >८ 
भाषा 


कृषि ने न तो जायसी की ठेठ ग्रामीण अ्रवधी का ही अयोग किया हैं श्रौर न 
रामचरितसानस की संस्कृत गरभित का ही । उसने दोनों के बीच का रास्ता 
पकड़ा है। उसने महाभारत श्लौर पुराण साहित्य का भी पारायण किया था+- 

भारथ से जो कथा वबखानी। ऋादि अंत बानी महं आनी ॥। 

बात बात में जुगति बनाई । कथा पुरान सथय थो दिखराई ॥ 

तात्पर्य यह कि महाभारत पढ़ने के पश्चात्‌ उसने भरस्तुत ग्रंथ की रचना की । 
दूसरी बात यह है कि उसने जिस ज्ञान का भ्रतिपादन किया है वह सुफो न होकर 
भारतीय है जो उसने भारतीय ग्रंथों (दर्शनादि) से प्राप्त किया । इस दृष्टि से वह संस्छ्त 
का विद्वान सिद्ध होता है । इसलिये 'नल दमन में उपयुक्त ग्रंथों की भाषा का संतुलित 
रूप दृष्टिगोचर होता है। परंतु कवि ने ऐसी भाषा जानवृभाकर प्रयुक्त नहीं की वरच 
इसका निर्माण उसकी योग्यता के अनुसार स्वतः ही हो गया। चह प्रतिभादाली कवि है, 

इसलिये उत्की भाषा का साधुर्य गुग संपन्न, भाव पूर्ण, सृहावरेदार, एंक्र रस शरीर प्रवाह- 

पूर्ण होना स्वाभाविक है । कहीं कहीं जो अंतर दिखाई देता है वहु उसके ज्ञान प्रदर्शन की 

[जिसे वह 'गृप्ताथ” कहता है,] विशेष अभिलापा के कारण है। वहाँ भाषा काव्य विहीन 

होकर दहन शास्त्र की भाषा मात्र होकर रह जाती हे। इसके कुछ उदाहरण दिए जाते हे-- 
पिउ बोला प्यारी सुत मोसों । निज सन सरम कहों हों तोसों ।। 

से जबसों तो महेँ जिउ डारा । तबसों शआ्राध घरी न बिप्तारा॥ 

छिन छिन सुरत लेन लग तोरी । सन तू हो मे राखों गोरो ॥ 

जेसे मिरा नाद सन लावे । श्रो झलि कर्वेल घास ज्यों पावे 

चातक स्वाति बूंद के आसा । निस दिन चित दे रहै अ्कासा ॥ 

त्यों तोसों से लगन लगाई । गुडी डोर ज्यों सुरत मिलाई॥॥ 

निसे दिन सोच रहा सोहि तोरा । सुरत सूत छिन जोर न तोरा ॥ 

रहसि अखंड लगी सन सोरे । ओ जिउ मोर रहे तनु तोरे ॥ 

हों अपनों सत भाव कहि, अब बूझत हों तोहि। 
ते धो पेम बेस सुखी, क्विसि दीन्‍्यौ सन समोहि ॥२१८॥। 

जो तुम पुति पूछीौ मो पाहों । बिसौ सुद्रौ सरबन दे नाँहाँ ॥ 

से जब सों पिउसों जिंड लावा । तव हो सों आपा बिसरावा॥। 

तन आपन सो तिरापन कील्हों । जि ले कादि पीऊ सहें दीन्हों ॥॥ 

जिउ पुति जब पिउ सों मिलि गयझ । जिय के ठोर जीउ पिउ भयऊ ॥ 

जिउ पिउ अन्तर सेद भुलाना । सन निज जी पीउ कर जाता |। 


भल-दमन ६४ 


रोमह रोम रहा रम पीऊ । जीउ पीड भा हाँ निरजीऊ ।॥ 
हुता जो मत में में अ्भिमाना | सो चलि प्रीतम माहि समाना॥। 
सन पूुनि पीउ मिला ज्यों जीझऊ । सो अब कहने लागि हों पीऊ ।। 
सन जिए मेटि पीड भा सही । हों हो कहे श्रोमाँत्र न रही 0 


जैसे दिनकर किरत सिलि, तम श्रसत होइ जाई । 
तेसे प्रेम प्रकास महँ, हों हो गई हिराइ ॥२२९६॥ 


ये प्रकरण स्वयंवर हो जाने पर नल दसयंती के मिलन श्रवसर के हैं; वे एक दूसरे 
से अपने-अपने प्रेम का वर्णन करते हूँ । नल के प्रेम वर्णन में तो कवित्व है; परंतु दमयंती 
श्रपने प्रेम का जिस प्रकार वर्णन करती हैं उसमें काव्य न होकर बेदान्त बोल रहा है । 
उसमें कवि का गुप्ताथथ गुप्तार्थ न रहकर प्रक्षत्रार्थ हो गया है । उसमें जीउ (जीव) श्रौर 
पीउ (सीव, परमात्मा) का ही विषय प्रधान होकर चल पड़ा है। जीउ (जीव) पीछठ 
(सीव) में सिलकर एक हो गया है और 'हाँ' जो श्रभिमान है वह नणष्ठ हो गया है । इस 
प्रकार जीउ (जीव) श्रौर पीठ (परमात्मा) की श्रद्व॑तता सिद्ध की गई है । ध्यान देने की 
बात है कि नल फे चर्णन में हों, 'तु' श्रौर 'तं---उत्तम श्रीर मध्यम पुरुष दोनों हे । 
परंतु ब्मयंती के प्रेम वर्णन में प्रथम श्र्घाली के 'तुम' को छोड़कर, जिसका वास्तविक वर्णन 
से कोई संबंध नहीं, उत्तम पुरुष के हो के श्रतिरिक्त मध्यम पुरुषवाचक शब्दों का 
अ्रभाव है । श्रागे चलकर यह 'होी' भी 'प्रेम प्रकास' में विलीन हो जाता है। वास्तविक 
बात यह है कि ज्ञान श्रमेकता को सिदा कर एक (परमात्मा) को सिद्ध करता है श्रौर 
काव्य एक की श्रनेक व्यंजना करता है । जहाँ तक श्रनेकता में एक को देखने (एक की 
व्यंजना करने) का प्रइन है वहाँ तक तो काव्य ज्ञान का साथ देता है श्रीर जहाँ ज्ञान ने 
शअ्रनेकता को मिटाना ही श्रारंभ फिया तो वहाँ काव्य ज्ञान का साथ छोड़ देता है । यहाँ 
यही बात है । दमयंती स्वंच्ष ऐसी ही कहती हो, यह बात नहीं है । उक्त उद्धरण तो 


बविरल है । वह हों', ते, 'तू' का प्रयोग बरावर करती है श्रौर वहाँ भाषा सरस काव्य 
की भाषा है, जेसे--- 


कहसि कंत यों कर न कोई । ज्यों ते हो बन माहि विछ्योई । 
संग सिले अंतर के डारा। मिल मांभ होइ गयसि निरारा ।। 
होतसि दूर न होत परेखा । गरे सिले बिछरत का लेखा ॥। 
इहे मिलन लें सत हाँ मारी । जुरी मिलो ते कीन्ह नियारी 0 
कपटी सुना मिले महं न्यारा । सो भ्रीतम तू नेच निहारा ॥ 
किहि हित सों भुईं सेन बनाई । गरे लाइ सूख नींद सुबाई ॥ 
सुख सुवाइ पुनि कीन्ह बविछ्ोअ । ऐसी करें सिर्ल महं कोऊ ॥। 
जो जानों तू कपट सोवावसि । मोहि सुबाइ श्रापा विछरावसि ॥। 
तो हाँ किहि कारन तब सोऊं । तो सो रतन सोड नहिं खोऊं ॥। 


कंठ लगाई सुवाइ संग, गांठ घरी सन साहि। 
सो बीती अजहूं सिलो, गांठ छोरि हो नाहि ॥३५४॥॥ 


द६्‌ नल-दमन 


यहाँ ज्ञान की कोई ताक-झ्लाँक नहीं है। परंतु जहाँ ज्ञान अनेक में एक ही 
परमात्मा का दर्शन कराता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वहाँ भी भाषा कवित्व 
को लिये हुए है, यथा--- 


हों थे भवंर भवदों बेरागी। तू सरोज सूख सर अनुरागी ॥ 
हों चातक पिउ पिड रठ सोरे। तूं स्वांती भाये महहि तोरे ॥ 
सो सत्र चित चकोर बिन देखे । तृ सो चंद तोरे माह लेखे ॥॥ 
मो गति ज्यों मछरी बिन पाती । तु अपने पानी अभिमानी 


यहाँ व्यंग्यार्थ के अनुसार हों जीव 'तु' परमात्मा को सरोज, स्वाती, चंद्र 
ओर पानी आदि अनेक वस्तुश्रों में देख रहा है । इसलिये भाषा भावभय हो गई है । यहाँ 
एक बात विशेष रूप से दृष्टि गोचर होती है । वह यह कि यहाँ सन के साथ चित्त भी 
ग्राया है । भारतीय अह ती मत और चित्त को अलग-अलग सानते हें इसलिये कवि 
पर भारतीय अद्वित ज्ञान का पुर्ण प्रभाव होने का यह भी एक प्रमाण है। अस्तु, भाषा 
के संबंध मे एक बात यह है कि वह अवधी का सससामयिक रूप है। अपश्रंद शब्दों से 
वह मुक्त है। परंतु साहित्यिक रूढ़ि का मिरतांत त्याग नहीं किया है। ऐसे शब्द भी 
उसमे प्रयुक्त हुए हे जिनका प्रयोग साहित्य में बहुत घुराने समय से होता आ रहा है, 
जेसे--चाहि (अपेक्षाकत) शोर बाज (छोड़ कर या बिना) शब्द । परंतु ये दाब्द 
अ्रधिक बार प्रयुदत नहीं हुए है । एक दो स्थल ऐसे भी हे जहाँ कवि विदेशीयता लाया 
है, जैसे-- 

लेल इहां जो रकत कढ़ावा । वहां सजनू के चेनहि श्रावा ॥। 

ओर 


सोलाना सिलान जिन्हे ताने । पर खिलावहि पढ़हि दुवाएं ॥। 
इससे वहाँ भाषा में श्रस्वाभाविकता शा गई है ॥ 


छंद विधान 
& सूरदास का छंद विधान सीधा साथा है । भ्रन्य सूफियों की तरह उन्होंने भी दोहे 
चोपाई छंंदों में रचना की है। चौपाइयों के दो भेद किए हे । एक में सोलह मात्राएँ 
और इूसरे सें पंद्रह सात्राएँ रखी है । दोहे मे विशेष परिवर्तत नहीं पाया जाता, पर 
कहीं-कहीं मात्राएं घट बढ़ भ्रवश्य हो गई है । 


सूक्तियाँ 


सूरदास को सुक्तियों से भी बड़ा प्रेम है। ऐसे बहुत कम दोहे है जिनसें कोई 
उक्ति या तो सूकित के रूप सें झथवा भाव व्यंजना के रूप से न आई हो । कुछ उदाहरण 
दिए जाते हे । मेल विषय को सूक्ति देखिए :-- 
गाल हुता जो चल बसा, कौन समेटे गाइई । 
फल फूंठ सच जाहिगे, तहाँ मेल दर जाइ ॥२७५॥। 
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कुछ श्रन्य तथ्य विषयक सुक्तियां भी दी जाती हँ-+ 
ग्रस्तुति निंदा पत श्रपत्त, स्ब॑ काल पर होइ । 
उबत सुर प्रथमी नव, श्रथवत नर्व॑ न कोइ ॥२५५॥ 
दर > >< 
तेसी चाल चर्ल बनें, जैस काल कर चाल 
काल व्याल न कठाइये, श्राप काठिय काल ॥२६०॥॥ 
भर अर > 
हों मंजीठ के रंग ज्यों, श्रींटि मिली तोहि संग 
तू ततकाल उघड़ चला, जैसे. रंग. पतंग ॥२६१॥ / 
> | >८ 
सीत बिछर जो जीजिये, का जीयें तेहि दाव 
सजन विद्योह न कीजिये, जीव जाव तो जाव ॥॥२६३॥। 
ञ् ५८ >् 
जैसे सुख में नेक दुख, वहाँ बहुत दुख देद । 
तेसे दुख में नेक सुख, बहुत सान मन लें ॥२६४॥॥ 
एक उदाहरण भाव व्यंजना का भी दिया जाता है-- 
पग॒ बाहन दुख को कटक, छत्र छांहु रवि घूप । 
धन चादर चौडोल महं, चला जाइ नल भूप ॥२४५४।॥ 


अन्‍्मक, 


मुहावरेदार भाषा लिखने में तो कवि बेजोड़ है। यहाँ केवल एक उदाहरण 
दिया जाता है जिसमें चला सो चला' मुहावरा प्रयुक्त हुआ है 


कलिजुग कियो कठोर मन, तोर मोह को जोर । 
चला सो चला उदास हूं, मुख न कियो तिहि शोर ॥२६६॥। 
बसे सारे दोहे की ही भाषा मुहावरेदार है । 


दोष 


नल दसन' में दो त्रुटियाँ विशेप रूप से सामने श्राती हँ। एक तो अ्रध्यात्म 

पक्ष का आवश्यकता से श्रधिक प्रतिपादन करना है जिससे वह कहीं-कहीं कोरा दर्शयश्ास्त्र 
का रूप घारण कर लेता हैं । इूसरः पदमावत का अनुकरण है जिसके अनुसार कामशास्त्र 
में उल्लिखित पद्मिनी, चित्रनी दंखिनी श्रौर हस्तिनी नामक चार प्रकार की स्त्रियों का 
तथा सोलह श्ंगार श्रीर वारह आरभरणों के नामों का वर्णव करना है जो काव्य की 
दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखते ॥ राम रावण जंसे शब्दों के प्रयोग भी जायसी के अरनु- 
करण पर हुए हूँ । एक स्थान पर तो इनके प्रयोग बहुत सूंदर बन पड़े हे, जैसे-- 

घन सीता पिउ राम सनु, बिछर भयी संजोग । 

दोऊक श्रानंदित संगत, रावन हना वियोग ॥३५६९॥। 


'टूद पत-दमन 


्क 


परंतु एक स्थल ऐसा भी है जहाँ राम का प्रयोग ठीक से नहीं हुआ। वहाँ 
(विरुद्ध सति कृत' दोष झा गया है-- 

कीन्ह पयान विवान उठावा । बोल कहारत राम चलावा ॥। 

यहाँ 'राम' से अभिप्राय आरास' से है । परंतु यही राम मृत्यु अवसर पर कहे 
जाने वाले “राम रास सत्य! का स्मरण कराता है । इसलिये अ्रभीष्ट श्र्थ के प्रतिकूल श्र्थ 
की प्रतीति होती है । 


फुटकल प्रसंग 


काव्य में बहुत से फूटकल प्रसंग झाए है । यहाँ केवल एक उदाहरण 'कुम्हार 
किसान के रहस (रहिस)' का दिया जाता है-- 
रहिस कुम्हार फिसान के, का भय लोन्ह जो घूट । 
ग्रोर पहुंचे जानिये, किंहि कर बेठे ऊँटद ॥१४६॥। 
>८ >८ >८ 
प्रस्तुत कृति उत्तम प्रबंध काव्य के रूप में सामन भरा रही है । यह श्राज तक वुलेभ 
कंसे बनी रही, यह श्राइचर्य जनक है । फिर भी यह मिल गई है, यही बड़ी बात है । आशा 
हैं, यह अपने अनुरूप स्थान ग्रहण करेगी । 
पंत में यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि भूमिका के रूप में यहाँ जो कुछ 
लिखा गया है, वह ग्रंथ की समालोचना न होकर उसका परिचय भर है। अभी ग्रंथ 
शोर अध्ययन की भ्रपेक्षा रखता है इसलिये ससमालोचना उक्त श्रध्ययन के पहचात्‌ ही 
संभव है । प्रंथ का संपादन जंसा फुछ बन पड़ा है हिंदी विह्ृत्‌ समाज के समक्ष प्रस्तुत 
है। आशा है, समादृत होगा। 


काशी, वासुदेवशरण अग्रवाल 
ज्यष्ठ शुक्ल ५, संवत्‌ २०१७ दौलतराम जुयाल 
पुनरुच 


इस संस्करण की तेयारी का निमित्त श्री सुनिकान्ति सागर जी को मिली हुई 
नलदसन की देवनागरी प्रति बनो । जब सेने पहलो वार जयपुर सें वह प्रति उनके पास 
देखी और उनसे उसके संपादन के विषय में अपनी इच्छा प्रकट की तो उन्होंने सह 
तत्काल बह प्रति मुझे दे दी और पीछे चलकर उसे हिन्दी विद्यापी5ठ आगरा के पुस्तकालय 
के लिये दान भी कर दिया । मुनि जो को इस उदारता के लिये से अतिशय अनुगृहीत 
हैं । उन्होंने भरतपुर, अलवर, जयपुर श्रर्थात्‌ प्राचीन सत्स्य जनपद को छान कर हिन्दी 
के अनेक हस्तलिखित ग्रन्थों का उद्धार किया है । नलदसन की दूसरी प्रति उ्द लिपि में 
लिखी हुई वम्बई संग्रहालय में है। वह मूल प्रति हमें प्राप्त न हो सकी । किन्तु उसकी 
एक देवनागरी प्रति लिपि मोतोचर्ूजी ने कराई थी और उसी के झ्राधार पर नागरी 
प्रचारिणी समाने भी एक टंकित प्रति अपने लिये तैयार कराई थी जो हमें प्राप्त हुई । इसके 
लिये हम अपने मित्र श्री सोतीचन्द्रजी और नागरी प्रचारिणी सभा के मंत्री श्री डा० 
राजवलो पाण्डेय के झ्राभारी हे । भ्रन्थ की मूल प्रतियों से पहली मुद्रण प्रति तैयार करने 


नल-दमच ६६ 


फा श्रेय श्री दोलतरास जुयाल, अस्वेषक, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी को है । सेने उस 
पाठ को देखकर यथामति संशोधन किया, पर सेरी बराबर यह इच्छा बनी रही कि उद्ू 
फी बस्बई वाली प्रति यदि उपलब्ध हो सकती तो यह पाठ और भी सुधारा जा सकता था | 
इस संस्करण की भूमिका के लिये भी में श्री जुपाल का भ्नुगृहीत हूँ । इसे उन्होंने सेरे 
निर्देशन में तेयार करके मुझे दिखा लिया है । मेरी इच्छा थी कि यह उन्हीं के नाम से 
प्रकाशित हो, पर सहयुकत नामों के बिना इसके मुद्रण के लिये वे तेयार न हुए | श्रीजुयाल 
ते इस प्रन्‍्य के सम्बन्ध मे जो परिश्रम किया है उसके लिये थे धन्यवाद के पात्र हैं । 
वासुदेवशरण श्रग्रवाल 
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स्वस्ति श्रीसवेज्ञाय नमः ॥ 
गथ नलदमन सूरदासइतमारस्यते 


ईदा वंदना 


सुमिरी! श्रादि अश्रनादि जो कोई । श्रादि अंत पुनि एक सोई ॥ 
जाहि न बरन न रूप न रेखा । अविगत गति अभेख बहु भेखा ।। 
सिथिल ने चंचलो बड़ा न छोटा | तरत ने बूढ़ा लठा ने मोटा ॥॥ 
बहुत न थोरा सजा न फूठा । मिला न बिछुरा जुरा न दूठा ॥ 
ज्यों कुछ त्यों का गाँऊ नाऊं। । नाउ' जो धरे घर तिहि” नाऊं ॥। 
नाउ' इठ्े! जो कहे सो नाऊँ। इही कहव वर रापत” नाऊ ॥ 
ताउऊ' थरत खिन सरगन होई । जो निरगुन विहि'' नाउ न कोई ।। 
वह जो रूप वा कोउन” कहां। वचन ने चने तहां थ्रकि रहा ॥ 


के 


जहाँ बचन कर गवन न होई। तहाँ कान विधि बरने कोई ॥ 


दोहा--आपुन बना ना बर्न बिना श्रापुन बना” वनाव । 
ज्यों सो बना त्यों नहिं' बना कहता न बर्न वनाव ॥१॥। 
24५ डे 
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दोहा०--१--१--सुमर्रू (का०) | २अश्रनंत (स०) -तिनन्‍्ह (सं) | ४-- 
चपल (काँ०) । ५--लवा (कां०) | ६--सचा (का०) । ७४--ताँव (काँ०) ८--अताऊ 
(का०) )। (--ज्‌ (वं० ) । ?०--तिनन्‍्ह (स०) । १ १--एही (कॉ०) | १२-०क 
(स०) । १३--कहिन (कां०)। १४--पर (कां०)। १४-राखब (सं० ) | १६--तिन्ह 
(स०)।॥ १७--को श्रन कह्या (कां०)॥ १८--रह्या (काँ० ) वे. ॥ह-बैंनान ते बुत दवा 
(स०) | २०-बर्नां (कां०) । १२१--शु (काँ० २ए--त्थोही बना (काँ० 
२३--कहित (कां०) । 


रे नल-दमन 


जद्यपि ज्यों ज्यों कहां न जाई | प॑ घट भ्रीघट रहा समाई ॥| 
जहाँ न वहाँ सो ठौर न कोई । सकल ठौर मंह एकौो' सोई ॥ 
श्रो' पुनि छेद! भेद कर्छ नाही । सिमिदि” समाय रहा सब माँहीं ।॥ 
गोहि जो ठाठ वा कोठउ न ठठा । सदा एक रस बढ़ा ने घटा ॥। 
ज्यों श्रलाकामसा समान रसामाना । वहीँ जाने एही" उनमाना ॥ 
पे वह चेतत यह जड़ सुना । वह सजोति बह जोति बिंहूना 
जो कुछ दिस्टि परे सो नाही। पे हि” वा मेंह वो  इहि मांही ॥ 

। 

] 


च्कनना 
अन्‍्णमक 


चर्म: दिस्टि सों जाइ न देखा । ती* दी जो होई कुछ रेखा ॥॥ 
वातह बात जाइ वह जाना | दिस्ठि न ब्ला्ब॑ प्रगठ” हेराना ॥ 


दोहा--देख देखत देख त्र, दिस्ट कहे कछु नाहि । 
दिस्टि श्रगमोचर अलख चयह, ता नाहीं' के मांहि ॥२॥। 


रा 


सब में शो सबही सों न्यारा 
तिह चेतना बिन कछू न होई 
मंदिर मांहेँ दिया ज्यों वारा | त्यों घट घद तासों उजियारा ॥। 
घट महं' करन' सकता सव तासों । पे वह अलग दिया ज्यों बासो ॥। 


। सब कुछ करें अ्रकरता प्यारा ।॥। 
। 
॥ 
। 
जंसे कंवल सुरण मिलि खिले । पे याक्रो गुन ताह ने मिले ॥ 
। 
। 
|| 
| 


प॑ करतूत न लार्ग॑ कोई ॥॥ 


कंवल खिले कछु सुरण न खिला । श्रौ तारक मुख मिले ने मिला ।। 
त्यों चेतन जड़ माह समाना । श्रममिल जाइ मिला सा जाना ॥। 
ज्यों पानी” पूरे घट माही । दिस्टि पर ससि के परिछाहीं ॥। 
जल गून जान परे जब हलई । चंद सो अलग न हलइ ते चलई ।॥ 


दोहा--कही न जाहि बनाय कछ ता साहव के रंग । 
रंग” अंग सव ता मिल वर्ग, आापु" ने रंग” न अंग ॥३,। 


दोहा---२-१--कह्मौ (कां०) | २--रह्मा (कां०) । ३--वोहि (कां०) | ४-- 
ठौर ठौर में (कां०) | ५--एकी (कां०) | ६--ऊ (स०) | ७--बिन (स०) । ८--छंद 
(स०)। ६-हेंद (स०) | १०--श्मत (स़॒०)। ११--रह्मा (कां०)।॥ १२--तिन्हही 
(स०)। १३-अनमाना (स०)।॥ १४-सोना (स०)। १३--वह (स०)॥। १ण्ननया 
(स०) । १८--चरम (स०)। १६--तो (स०)।॥ २०--प्रघट (स०) । २१--कही 
(स०) । २२--मांही (का०) । 

दोहा--३-१--ओ (स०) | २--तिन्‍्ह (स०) । ३-- चिन्ते (स७) । ४--कुछी 
(स०)। ५--में (कां०)। ६--कर्ण (कां०) । ७--शकि्ति (कां०) ।८--वासी (कां०)। 
६-+मिल (स०) । १०--पाणी (कां०)। ११--की (का०)। ११३--जानि । १३-- 
जनू । १४--कहें (कां०)। १४--रज्ञ रज्ध रज्ज ताहि मिल (कां०) | १६--आप 
(कां) । १७--निरज्ध (कां०) । १८५--नरज्ू । 


तल-दमत ३ 


जद्यपि' श्राप अब्रलिप्त श्रकरता । पे करता भरता श्री हरता || 
सरजनहार जगत कर सोई। अलख निरंजन श्र न कोई ॥। 
जो देखा सव वह. वनावा । न कुछ मांहि कुछ की दिखराबा ॥। 
कीन्हेंसि प्रथम जीत परकासू | कीस्हरेंसि पाती पवरता श्रकासू ॥। 
अ्रगिन पीन जल रज इमि सा्ज । जिन्हें सीं ए कौतृक उपराज ॥। 
कीन्हेसि. धरती सुरंग पतारा । मेम सम॒ुन्ध सुर ससि तारा ॥ 
दित श्र रत धूप श्रर छाहां | सेव वर्ण” पानी” जिहि मांहां 
देव मनुज दईता ग्रो प्रेता । पसु पंछी जल थल जीव क्रेता 
तस्वर मूल” बेल अर्र बूटी | अगिन सिरजना/ गिनत न दूढी ।॥। 


जन 


अलननान.. अमन 
मनन ्न्लन्क 


शव 


दीहा--जे देखा ए खेत” जग, अनवन वरना श्रपार । 

.. छिनक एक मंह सब किए, करत ते लागी बार ॥४।॥। 

जहँ लग. जीव जंतु उपराजा । भूख सबदहि कर सार्थाह साजा ॥42॥ 
श्राप सकता सुधि की पढुँचार्व । कीट पतंगल विश्वर ने पार्व वश। 
हस्ति' श्रादि दे बांदा ताई। छित ने बिसारत ऐसड सांई ॥३॥ 
अस अदूट  कीन्द्रेसि भंद्रारा । बे ने श्रव॒त अपूर श्रपारा ॥४॥ 
जो जिट्ि' जोग देइ” तिहि साई । ताकर दीन लेदा सब्र कोई ॥४५॥। 
जो कोड गरव करें मन मांही | हम” उपराज” दरव तब खाहीं ॥॥६॥। 
गरव माझे का दरव कमाबा । तहां कौन उद्यम करि” खाबा ॥७॥। 
पसु पंछी जो वर्से बन मांहा” । केतक श्ररथ दरब तिन्ह पाह्यँ ॥5॥॥ 
वहैँ एक जग की सुधि लेबा। अलख अपार निरंजन देवा ॥॥8॥। 


दोहा--करन हरन पोपन/ भरत, जग कर्त्ता के हाथ। 
पल छिन की यसुत्रि लेइ 





आप 


लगि रहे सबन के साथ ॥|५॥। 





दोहा---४-१--जदप (स० ) । २--प्रीन (स०) | ३--खेंह सब रखि (कां०) । 
४--साजों (कां०) | *#तिहिें (कां०) । ६--उपराजों (कां०) । ७--सुर (स०) । 
पश्री (कां०) । ६-प्रान (स०) | १०-पाइ (स०) । ११--जिन्‍्ह (स०)॥। 
१२--दैत्य (कां०) | १३-परेता (स०) । १४-ज्यों (म०) । १५--मूर (स०)। 
१६--ओ्री (कां०)। १७--अश्रश्ति (कां०) । १८--सिरजटा (कां०) | १६--कटत 
(कां०) । २० -लखे (क्रा०) । २१-श्रानों (स०) । ३३--बर्ण (कां०) | २३-- 
में (कां०) | ३४--कह (स०)। २५--लाई (स०) । 

दीोहा---५-१--जिन्हि सो (कां०) । २--श्रपराजा (स०) | ३--भेख (स०) । 
४--कहूँ ४-सवहि । ५-हंक्त (स०) | ६-+जिन्‍्ह (स०) | ७-दिये (स०) । 
८ऋतिन्हि (०) । &-+लिए (स०)। १०--हँमही (कां०) । ११--उपाय (उपराज 
को काट कर उपाय बताया गया है। उपाना“-उत्पन्त करना भी श्रवत्री की धातु है) 
(जेहि सूप्टि उपाई, रामचरित्रमानस)। (कां०) । १३नाभ (कां०) । १३-- 
गमावा (स०) । ४--कर (स०)। १५--माहीं (काँं०)॥ १६--पाही (कां०)। 
(७-7 हुपन (स०) | १८७--जग को ताके (स०) | १६--छिन (कां०) । ३०--की 
(कां०) | २१-जलेन (कां०)। 


ईं भल-दमनच 


करता कौन्ह चहै. सो करे | भरे ढार' छूछ लें भरे।॥। 
प्रबत तिन ज्यों तोरि उड़ावे । तिनकहिं परवत कर' दिखरावे 
सागर सोषि' उछारेै छारा । सूखे मंह जल भर अपारा ॥ 
कंचन मंदिर बसत. उजार | श उजार में कंचन ढारे॥ 
राता विरिछध करे विनू पाता । डुड' निपात” करे तिन्ह राता ॥ 
पंडित गुती निरगुव के डारे। मूरख पंडित करि* वेठारे।। 

। 

। 

। 


व्लत 
सलीम 





बडे 


छुवबपती सों. भीख मंगावे । ले भिखमंगा राज वंठावे ॥। 


इंद्रहि चांदा करि" अवतार । चांटहि"' इंद्रासन बंसार' | 
वेद" मतो फिर फिर अवतार । श्रधम अधरम' करत उधार ॥। 


दोहा--अंबरत”* बिख मूर" करे, औ विरव अंब्रत मूर । 


सदा हजूरी दूर करि, दूरे.. करे हजूर ॥६।। 
ऐसो. बल ऐसी  प्रभुताई | छमा' वृक कछ वरनि न जाई ॥॥ 


जौने अंग भजे॑ जो वाको' | तेही अंग मिले वह ताकों ॥ 
जो ताकौं साहब के माने | ताहि वहीं सेवक के जाने ॥ 
जो कोउ" कहे कि सखा हमारा । ताहि सखा होइ मिले पियारा* ॥॥ 
जो कोउ' ताक जात कहावे । जात मान तिन्ह' पांत” मिलावै ।। 
जो कोउ' कहे अंस हो ताको । एक रूप मेरो अरु वाकों ॥ 
तिहिँ अपनो अंसे" के जानी । निरमल अमल आप सो मानी” | 
जो कोउ* ढीठ अहै हौ सोई । मो अरु वामे भेद ने कोई ॥।! 
ता पर रीकमि बहुत सुख माने” । अंतर मेटि आप सो सान।। 
दोहा--ऐसोी साहव झभर नहिं, इतनी प्रभुता जाहि । 
सेवक जा सरवर करे, करे आप सरि ताहि ॥७॥ 


दोहा--६-१--ढारे (स०)। २-ते (स०)। ३--कहुं (स०) । ४---करि 
(कां०)। ५-- सूक (स०) । ६--उजारी (कां०) ।७--औ्रो (कां०) | ८5--धारे (स०)॥। 
६-दुड (कां०) । १० नपात (स०)। ११--वहु (कां०)। १२--निगण (कां०) | 
१३--के (स०) | १४--के (स०) । १५--चांदा (कां०) । १६--बंठारी (कां०)। 
१७--बेदमते (कां०) | १८--अवतारी (कां०)। १६--अश्रध मं (कां०) । २०--प्रवधारी 
(कां०) । २१--अंमृत (कां०) । २२-मूरि (स०) । २३--अंमृत (कां०) । 
२५--द्ूरी (कां०)। - 

दोहा---७-१--छिंमा (कां०) । २->तिन्‍ह॒ही (स०) । ३--करि (कां०)।॥ 
४--करि (कां०) | १--कोई (कां०) । ६-कोई (का०) । ७--ताकी (कां०)। 
८प--जाति (कां०) | ६--तिह (कां०) । १०-पांति (कां०) । ११--जगावैे (कां०) । 
१२--कोई (कां०)। १३--तिन्‍्ह (स०) । १४--बोहु (कां०) | १५--अंसु (कां०)। 
१६--जानही (कां०) । १७--मानहि (का०) । श्८5>कोई (कां०) । १६--दीठ 
(कां०) । २०--मानही (कां०) | २१--जानही (कां०)। २२-पर (स०) | 

#* जयपुर की प्रति में यह पाँचवी चौपाई है। 


सेल-दमन ४, 


निज समुकौ> तो एकीो सोई | थाहव सेवक भद नेंद कोई ॥ 
जड़ चेतन अ्रंतर पुनि नाहीं | सब समाइ रहे ता माहीं ॥॥ 
ज्यों जल माहि बदव्दा भएऊ | है जल नांव और होइ गए ॥॥ 
गांठि छुट जब जलाहि समाना । जल को जल कुछ भयी' न श्राना ॥ 
कनक सिला ज्यों चित्र बनाएँ | पसु पंछी लिख नांव घराए ॥॥ 
एक कक होई रहा श्रनेका । कारण” दूद एक को एका ॥! 
त्यों यह सब सोइ होइ रहा | भेद कीर्या तिन मरम ने लहा ।। 
वहैँ। नर्ववया. बहु वर्जबा | वहेँ खेल श्री वहें खेलया ॥ 
जब चाह तब बरे उठाई । श्रपना ज्यों को त्यों रहि जाई ॥। 


हल 





दो०--वबह जो रूप वाकों अचल, तासों भयो ने भंग । 
जग समूद्र जल मांहि, उपजी छएछ तरंग ॥5।। 


जो संदेह घरे जिठझ। कोई । वहाँ चेतन कंसे जड़ होई ॥। 
जद्यवि वहाँ चेतन जड़ नाही | में जड़ प्रगर्दा भाए ता माही ॥ 
जड़ कछ' दूजे वस्त" न जाना । मकरी कर जारा की माना ॥॥ 
काढ़ि आप सों कौतुक कीन्हा । श्री छिन माँहि लील पुनि लीन्हा ॥। 
श्रंत महा परल॑ जब होई । दिप्टि पदारथ रहे ने कोई ॥। 
होइ अ्लोप तत्तुँ गन” मेला | कछ ने रहे वह रहे अकेला ॥। 
सव कुछ ताहीँं” मांझक समाई | चेतन अ्रविनासी कहि” जाई ॥॥ 
ग्रादि अंत जा एक सोई | मब्य उपाधि” न मानी कोई || 
ऐसे समुक्ति एक निजू जानहु । दुबिधा भूलि ने मन में आआानहु ।॥। 
दोहा--ओऔर न भखउ' जो कछ यो वहु अलख निरंजन एक | 
भांति" भांति के भेख घरि, एके. भयी अ्रनेक ॥॥६।। 

दोहा---5--वसमर्क (वा०) । £ एक (का०) | | और (काँ०) | २--कछ 
(कां०) । ३--भत्रों (कां०) (कां०) । ४>भैव (स्रृ०)। ६--वनाई 
(स०) । ७--बराई (स०) | ८--कनक अंग (का०) | €--हुई (कां०) | १०-रह्मा 
(कां०) । ११--कारे (स०) । १३--ग्रिन (स०) । १३--वही (काँं०)।॥ १४--नचा- 
वहि (कां०) १५--वही (कां०) | १६--वहीं (कां०) । १७--रहि (क्रां०) । 





दोहा--- ६ १--छन (कां०)। २>-विन (स०) | ३--ब्ित (स०) | ४---प्रघट 
(स०) । ५--भई (कां०) | ६-दूृजी (करँ०) । ७--जानहि (कां०) | ८को (कां०) | 
६--करि (कां०) । १०--मानहि (कां०) | ११--छझ (स०) । १२--मांझ | १३--- 
श्रनूष (कां०)। १४--तत (स०) । १४-खन (स०)। १६--कछ (कां०)। 
१७- ताहि (कां०)। १०--हीं रहि (कां०)॥। १६--भरहु (स०)। २०--उपाइ 
(कां) । २१--मूल (क्राँ०)) । १२--कछ कछ (कां०) | २३--सो (कां०) । २४--बोह 
(कां०) । २४५--कई (स०) । २६--धर (स०) । 


दर नल-दमन 


ता गति' ता घिन हाथ न श्रावे । बुद्धि तहां परवेस न पार ।॥ 
मति' तिमि निसि वह दिन उजियारा | ताकर कहां तहां पैसारा ॥ 
केहि' विधि मिले घूप कह" छाही । जोन सुरज चितवे तिन्‍्ह मांही ॥ 
खोर्जाह! खोज हार पे माना । लपि न सके सोहि पे. हेराना ॥। 
है तो तिनके श्रोट पहारा । पे तिन तिन आंखन तिन डारा 
स्वप्न भर्म जासों जग फीका | एकहि हुए देखे दुग नीका ॥। 
झो' तिनन्‍्हँ कढ़न कढा होइ काढ़े । कढ” न जाइ ताक विन काढ़े 
जब सोइ ता तमहिं निकार । ज्ञान नंत्र सुध के डारे | 
बांक'' द्वत दरसन मिट जाई । तव निज एकी देइ' दिखाई” ॥॥ 
दोहा--अ्रगिन परगट जब काठ तें, कार देइ जराइ ॥। 

तबहि. काठ तासों मिले, नातर मिलौ न जाइ ॥१०॥। 
जेती वा! प्रभू की प्रभुताई | तेती गति! नहिं. जाइ सुनाई 
अ्रति' अपार गति पार न कोई | निज वरनन कंसे कर होई ॥। 
ताको वरनन और न कोई । यहै बचन जो कछ सतत सोई ॥॥ 
के विस्तार पार को. पावें । कथनी और और न करा ॥ 
जो रसना सत" होहि! कथेया" । जिह लौं कर सब हो हि लिखया ॥। 
भुइं' श्रकास कागज सव होई । सरवर भी सागर मसि” सोई ॥| 
लेखनि सब तरुवर तन डारा । तोऊ' सो लिखि न जाइ विस्तारा 
जो कहिये तासो उपराई” | अस्तुत कौ निदान कछु नाही ॥॥ 
यह निदान जो' वांहि निदानू । सो प्रभु अनगिनत कीन्ह विधानू 

दोहा--निरयुन औ सगुण गुनी”, अवरन भ्ौ वहु भेस । 
एक अनेक जो होइ रहा, ताहि!' करो आदेश ॥११॥। 


अमन 
बन्‍न्‍न्‍+ 


अमान 
गज 


मकर 
अंन्‍न्‍मक, 





कर 
अब 


बम, 
अन्‍न्‍न्‍क 





दोहा---१ ०-१--ताकत (स०) | २--विधी (स०) । ३--सत (स०)॥।* यह 
चौपाई केबल मुनि काति सागर जी की प्रति मे है। ४--किहि (कां०) । ५--क्रहि 
(कां० ) । ६--तिहे (कां०) । ७--खोजे (कां०) । 5--लिख (स०) | ६--हदे (का०) । 
१०--तत (स०)। ११--ऊ (स०) | १२-वोहु गडिन गडावेहु गाढे (कां०) | १३-- 
कढ़ि (कां०) । १४--तावह तिनहि (स०)। १४--गहि (कां०) | १६--बांत (स०) । 
१७--देहे (कां०) । १८--देखाई (स०)। १६--सौ (कां०)। 

दोहा---११-१-ता (कां०) । २-की (कां०) । ३-- कत (स०)।॥ ४--कह 
(स०) । ५-अ्रत (स०) । ६--येही (कां०) | ७--सब (स०) । उ--कीन्ह (कां०)। 
&-“भौर (कां०)। १०--करि आवे (कां०)) । ११--सब (स०) । १२-होतिहि 
(काँं०)। १३--कथा (कां०) | १४--जिहि तो गुरु सत होतिहि लपा (कां०) | १५४५-- 
भुम्भ (कां०) | १६--कागर (स०) | १७--मिस सागर (कां०) | १८--लेषन (कां०)। 
१६-शत (कां०) । २०--तिन (कां०) । २१-तौ (का०) । २२--सु (कां०)। 
२३ -सोपराही (स०) | २४--ऐहि (स०)। २५--जु (कां०)। २६--ताथ (स०)। 
२७--गिनई (का०)। २८--निदानू (कां०) । २€--सब गुत (स०) | ३०-गूणी 
(कां०) । ३१--ताकौ (कां०) । 5 


नेल-दम् 


अब गन कथर्न मत की करीं । जिन्ह के प्रेम प्रताप मिस्तरीं ॥* 


जबते प्रधट मोहि निसितारे । उन एते केतै निस्तारे ॥7 
प्रथम निरमल वह जोति उपाई । तिन्‍ह की प्रीत सब सिष्टि बनाई ।।* 
रसन एक श्रस्तुति वहु भेखा । लिखे सो को नाहि कछ लेखा ॥* 
जाके प्रेम हिय यह मदमांते । तारक प्रीत प्रथम रंगराते ॥* 
हीं वलहार नांव की जारी । जिन्हे प्रताप प्रभु दरसन पाञ्नी ॥# 
ओ्रीं उनन्‍्ह प्रेम विन मुवित न होई । जिन भूली भठकों मत कोई ॥॥* 
ग्रतम सब कल मांह सो जानहु | यहै वचन सत्य की मानहु ॥# 
मिस बासर रावर जस कहीं | कंवल चरन मन करतें कही ॥* 
दोहा--तीव लोक नी खंड महं, ऐसो और न कोइ । 
श्रातम पग्रादि ते ब्ंत लग, भयों ने कोझे होइ ॥१२॥# 


बादशाह वर्णन 


साह जहां सुलतान चकत्ता 
दिहली उवा' सुरजा उजियारा 
राजन्हु के मुख रहा न पानों 


८ 


। भानु समान राज एकछत्ता 
। चहूँ ओर जस किरन पसारा 
। मनो बेलि रवि तेज भुरानी 
। गारि' नवाइ” नीर क्र काढे 


|| 
[| 
| 


हुते! जु' गढ़" मेर ज्यों ठाढ़ें 


किये नमान सर्व अभिमानी । मान छोड़ श्रव कर्राह' क्रिसानी ॥। 
सीस नवाइ रहा जो वाचा | जो उकसा सो काल मुख खांचा ॥| 


। 
। 
रहा न कतहूँ जुद्ध/ कर” मान्‌ । श्रस दिढ होइ वेठा सुलतानू ॥। 
। 
। 


छत्री छत्रधार जो हाए । ते जुहार को” बार न पाए ॥ 
खंड खंड की राजा राझ | ठाढ़े रहत जोर कर पाऊ ।। 
दोहा--जे राजा तरवार वर” कटक देत है” टार” | 


तोरि तोरि तरवार तिनन्‍ह फार गढाए कार ॥१३॥ 





दोहा--१३---१--हुवा (कां०) | २-सूर्य (कां०) | ३--मान (स०)। ४-- 
भुरानी (स०) । ५-होते (स०) | ६-+जो (स०) | ७--घर (स०)॥ 5८--वाड़े (स०) 
| ६--कार (स०), गार (कां) | पर शुद्ध पाठ गारि है। गारता>- दवाकर निचोड़ना | 
मेरु के सदृश दुर्गों को झुका कर उनहें कउका पानी निचोड़ कर वहा दिया। १०-- 
लुदाय (कां०)। ११--कई (कां०) | १२--अश्रपमान (कां०) | १३--छरी (कां०)। 
१४--अत्ति (का०) | १५--कर (कां०)। १६--जड (कां०) । १७--करि (कां०) । 
१८--कहि (कां०) १६--पार (स०) | २०--वलि (का०)। २१--ही (कां०) ॥२२ 
“तार (स०) | २३--वह (कां०)। ३४--कार (स०) | २५--गढाई (कां०) | 

* ये चीपाइयों श्रौर दोहा श्री मुनि कांतिसागर जी की ग्रति में नहीं हें । 


नल-दमने 


28) 


साज काज करे. चड़ाई । महि मंडला हयाँ मय होंइ जाई ॥ 
चलहिं गयंद ठाठ चहुं श्रोरा | मेघन अनी कीन्ह मनु जोरा ॥| 
झनगिनत सैन ने वार न पारू । महिपहुं, सहि” न जाइ सो भारू ।। 
कांपे. घरति मेह घस जाई । कमर्ठह आन. बने कठिनाई ॥। 
बासुकि डुले होइ कलमली । परे पताल लोक. खलबली ।। 


के लक 


परवत चूर चूर होइ जाही । श्रलल मसल होइ घूर उडाही* ॥॥ 
इंद्र लोक पहुंचे सो घूरी। अंधकार उपज तिहि” पूरी ॥। 
सूरज प्रकासा न देइ देखाई । वासर अछत रैने होइ जाई।॥॥ 
बन पंड टूटि खेह मिलि जांहीं | सरवर सागर सलिल' सुखाही ॥ 
 क्ञहा--अगले ऊज्जल जल पिवं”, पिछले रबदर'छानि” | 


कब 2 


ता पिछले चोवा खने, तब पार्वाह ते पानि ॥१४॥ 
न्‍्याउ नीत जो पुरानन गाई । सो प्रियमीपति की देखराई ॥| 
गऊ सिघ एक घाद पियाए । राव रंक सर की देखराए ॥ 
रहा न जग अभीत' कर' चीन्हा | वध सौ वर श्रजा सुत लीन्हा 
नीर खीर सों होइ निरारा । कहें नियाइ' वार के खारा ॥॥ 
पुत्र अझवीत करे जो काऊ | सील न राखें कई नियाऊ ॥। 
देस देस को पतियाँ बआवब । सो नीके” नित बांचि सुनावे ॥॥ 
सुना” झ्रनीति कीन्ह जो काहूं । बॉँधि मंगाव बाह पिछाहूं” ॥। 
वार कहूँ यह ठहराई । बठ” साह श्राप होइ न्याई ॥। 

जाकों जंसो दुखहोई | विनव जाइ न बरजे कोई ॥ 
दोहा--ज्यो तन के सुधि जिउ घर, त्यों जग क॑ सुधि ताहि । 
चाटी दुखी जो पाव" तर, सोउ” सुने सो” साहि ॥१५॥। 


अनाज 
वमममक, 


वृद्ध 
जिन्ह 





दोहा--१४--१--मदिल (स०) | २--है मई (का०) | ३--चलहं (स०) | ४--- 
उसे (स०)। ५>जजनु (कां०) | ६-पहिं, (कां०) | ७--सह (स०) ।८5>-दवे 
(स०) ।६->मिलाही (स०) । १०-तिन्ह (स०) । ११--वंखदू (स०)। १२--सलल 
(स०) । १३--पिवन्ह (स०)। १४--रबद (स०) । १५--रिक्रान (स०) । १६-- 
- पिछले जब चोका पुत्रे (कां०) | १७--पाव (कां०) । 

दोहा--११---१--गाए (स०) । २--देखराए (स०) । ३--पियाई (कां०) । ४ 
“कर (कां०) | ४५->दिपराई (का०) | ६--श्रनीत (कां०) | ७--करि (कां०)। ८ 
एाअज्या (का०) | €--तपाइ (कां०) | १०--वारि (कां०) ।११--घारा (कां०)। १२ 
“जा उतर। (स्‌० ) । १३-शौील रापय (कां०) | १४--प्रावहं (स०) । १५--नेगी (कां०) 
१६--खुनावई (स० ) | १७--सुनत (का०) (का०)। १८--वाँहि (कां०) | १६--पहाहुं 
(कां०) | २०--बेठि (कां०) | २१--अ्रव (काँ०)। २२--नियाई (कां०) । २३-- 


जिसि (कां०) । २४--जु (कां०) । २५--पाइ (स०) | २६--सोड (स०) । २७-- 
सिर (कां०) । 





सल-दमन दि 


देस देस सब सुबस बसावा || 
बीइ सो वांद देइ राजबानी ॥ 
प्रजहि! श्राध बर्च सो की ॥ 
भूखा एक न सर्व अथाई ।॥। 
ताक सूत्रि संभार पुचि होई ॥ 
जब ताकी उपजे तब लीजे ॥ 
लाखन साज रहे मंग डारी ॥ 


धरमराज परजा सुख पावा 
सुख सों करें किसान किसानी 
राज अंस सो बाढ़ न लीर्ज 
प्रजा घर शब्रानंद. वबाई 
अपने भाग दुखोा जो कोई 
वरव' बीज मल सब तिन्ह दीजते 
निर्भ॑ बनिज करें व्यौपारी 
चोर जगत भहूं दिषण्टि न आए | जिन चोरीं सव चोर चोराए ॥ 
राज नीति सव कह सुख दाई । जग सुख सो उद्यम” करि' खाई ॥। 
दोहा--देखि जगत सवह्ी” सुखी, सुखहू पायो सुकख । 
दुख श्रति” सुख सो दुखी होड, सम द पार” गयो दृवख ॥॥१६॥ 


ध्मग, सन वि वन, 'इम्कान5 


उारं चलन, अनसक 


अनशन, 


दाता कहियत एक. सोई । ता सरवर' कहि और न कोई ॥ 
एक वार तिहिँ सों जिन मांगा | पुरनि' भर जनम न काहू खांगा ॥ 
मंगप दुकनां के मांगा । तित बन भरहिं रतन के माँगा ॥# 
मंग्त घन घर” घर इहोले | सो दर पग न धरे विन डोल || 
मंगत चीरन्ह की जोरा”। तिन्हाँ के कनक चीर की जोरा ।॥ 
| मंग्रताीं चैनें# कर चूनू | खाहि सो मुकत' चिनी कर चूनू ।॥| 
लीनह' जो सदावरत की दाता । दीन्ह अ्रव सदावरत कर दाना ।। 
असेप मान दान जग दीन्‍न्दह्रा । मंगत जन दाता सब कीन्हा ॥ 
जिन दानन हातिम जग जाना । दीन्ह साह मंगनो ते दाना ॥ 


द् 





5 &. ज+ 3, 


दोहा--साहजहां दातार उर, धरे प्रतार दुराइ । 
दधि मृकता तऊ ना बच देइ कढाइ लुटाइ ॥१७॥ 


टीहा--१६--१--हेन (स०) । २३>प्रजन (स्०)। ३-तत्यों (कां०)। 
प-बरद (स०)। ६--भूख (कां०)। ७छ--तिहि (कां०)। ८--उद्म (स्र०) | 
६--कर (स०)। १०-सव सुख (कां०)। ११-नताते (कां०)। १२-दुखी दुग्ी 
(कां०) । १३--दिख न सका तिहि दुख (कां०) । 


दोहा - -१७--६१--सर बढ़ (स०)।॥ २--मक्षर (स्०)॥ ३-चिन (कां०) । 
४--फिर (कां०) | ५लोकन (कां०) | ६--फिरहिं रतनग (स०) | ७--फिरि श्रांतनि 
लगि (कां०) जा (स०) | ८--दर दर (कां०) । £--हरे (क्रां०) । १०--चोरा (स॒०) | 
११--विंहि (कां०)। १२>जिन्‍्हन (स०)। १३-मिलत (स०)। १४---चूनी 
(का०) | १५--पुक्त (कां०)। १६--चूनी (कां०)। १७--लेहि (कां०) | १८-- 
देंहि (कां०)। १६--जू (कां०)। २०--अ्रव तक (स०)। २१--दातन (कां०) | 
२२--मंगत (कां०)। २३--नें संचे ती (कां०) । २४--दिए (कां०)। 

* जो मंगते दुकड़ा मांगते थे उनकी स्त्रियाँ रत्नों से मांग भरने लगीं । 


६० नलै-दमन 


ः 


श्रवः गुरु देव केर गन गाऊं । रंग बिहारी जिन कर नाक । 
ग्री बरनी सौ कथा उज्यारों । जग! जान ज्यों रंग विहारी ॥ 
आदि नगर लहोर जिनन्‍्हों नाऊं | जनम भूमि उन्ही तिन्‍्हं ठाऊ ।। 
छुत्ती. ककर. जात कहाई | भव्या चारहँ भले देखाई ॥ 
पहले कहियत सांव. बहोरा/ | कसन चहोरे' नाव बहीरा'' |! 
थोरी वैस बहुत भत्ति घर | सिद्ध साथु के सेवा करे ॥ 
दयावंत''. दुबखी पर दुखी | देसि ने सक्के श्तोधिष्ठिंँ भूली ॥। 
धरमी धरम पंथ पग धाई | कया बारता सुने” अिचारें। 
रहै पवित्र भजन सों कामू' | सुमिरन परे सदा हरिनामू ॥ 
दोहा--साथु सिद्धां/ संगत करें, साधुन सो ब्यवह्ार । 
सुन ने सवहिं समूका चहे, झ्ातम कझूप. बिचार व #८॥ा 


की] 


नित प्रति प्रात उठ जस' भानू । जाइ समित (सरित)गल करहि दानानू ।) 
बालक तहां सरो पुनि खेले । लिपदी भि्ं। दंड मिलि पेले ।। 
तिन्ह कौतुृक छिन मन वहरावहि' । नित प्रत्ति तह देवल जो आवहि' ॥ 
देवल पाइ वालक सुख पारवे । अ्रधिकी कौतठुक कर डदिफराबे व! 
एक दिन देखत हुते तमासा । सिद्ध एक छावा उन पासा ॥ 
अ्रदेभूत भेख धरे प्रविगती” | सूफी शह्ली न सवा जती ता 
सन्‍्यासी पुनि कहा ने जाई | ब्रह्मचय गत्ति जाई ने पाई ॥॥ 
जंगसम कहा न जाइ न जोगी । खट दरसन सो भेख वियोगी ॥ 
मारथ तिलक हाथ जपमाला । स्रीगी गरं कांघ" मृगछाला ॥ 
मन की सुरति पीउ सों लागी। श्रम मिटि गयो संका सब भागी || 
दोहा--पलक न लागे श्रांखिन, माखी निकट न जाई | 
क्री" न अंग परिछ्ाहीऊक, श्वर भूमि/॥ सो पाई ॥१0॥। 





दोहा---१८-१--रंगभरी (स०) । २-जाने (कां०)। ३>-जिहि (कां०)। 
४--तिनकी (कां०)। ५--तिनन्‍्ह (कां०) । ६--छतरी (स०) | ७--चारि पुति (कां०) । 
८--विहोरा (कां०)। &--विहोर॑ (कां०)। १०-विहोरा (कां०) | ११--सभ। की 
प्रति मे यह अंझ चुटित है। १२-आ्रात्मा (कां०) । १३--सोहं (स०)। १४--ल्ाधु 
(स०)। १५--सुनहि शिष्य शिछाचर है (कां०)। 

दोहा---१६-१--जबव(स०) । २--सलिल (कां०)। ३--करैहि (कां०)। 
४--लिपटहं (स०)। ४+फिरहं (स०) । ६--तिहे (कां०) । ७--भरमावहं (स० )ी। 
5--काति सागर जी की प्रति में वह शब्द नही है। €--जू आवहिं (स०)। १०-- 
अच्यासा (स०)। ११--अ्वगती (कां०) । १२--सोर्पाहि और न सेव राजते (स०) । 
(रे-तह्मचरण (स०)। १४-सून (स०)। १४--माथव (स०)। १६--करे 
(स॒०) । १७--कांव (स०)। १८--आंख न (स०) । १६--मा्खे (स०)। २०--ओो 
ने अंग पड छाही (का०) | २१--भुई (स०) | * चैना --एक प्रकार का निक्ृप्ट घान्य । 


नल-दमन ११ 


इन वह पुरख दिष्टि महँ' आना । देखत सिद्ध पुरुख पहचाना ॥ 
सिद्ध पुरफख इन्ह तन पुनि पेखा | भई परस्पर देखी देखा ॥| 
तब इन' देवल' गोद सो काढी" । हिय" में पीत दरसन तें बाढी ॥। 
हंस के पुर हाथ गह' लीन्ही । ले रंचक अपने मुख दीनी' ॥। 
कर जो रहें इनके मुख डारे' | डारत बृद्धि किवार उचघारे ॥। 
के चेला चल भय" गुरु आगे । ए गुरु के पीछे” उठ लागे ॥॥ 
एक वचन पूछा तिहि ठाऊं । कहो” गृर तुम आपन नाऊं ॥ 
कहा श्रचित नाम सुत्र मोरा । रंग बिहारी राखों तोरा ॥। 
कहि सुबचन'' पुनि दिष्ठि न आवा । पुरुख जहां कर तहां समावा ॥। 
( दोहा--उनही'” घरी”* कृपा भई, दया कीन्ह गूरु देव । 
ग्रातम रूप लखा प्रगटा रहा न अंतर भेव ॥॥२०॥। 
ततखन और दसा होइ गई। जीवर्ता मुक्ति परापत' भई ।। 
सो अंजनो. नेतन गुरु दीन्हा | जासों अलख निरंजन चीन्हा ॥ 
प्रगटद असूक रूप निज सूका। बूफका चहिय मरस सो बूका ॥ 
हुती जो रजू विषधर के मानी" । सो अब' निज रुचि के रजु जानी ॥। 
मिटा भरम भय निरभय भयऊ । हुता जो जीव सीव होइ गयऊ ॥। 
के घिउडः महेव गांठसो छूटी | जड़ चेतन हुत' जेवरि दूढों ॥ 
तन मिरतग”” सों रहा न नाता । अमर आत्मा सों मन राता ॥। 
दिष्टि दरब भूठा के जाता | आतम अविनासी पहचाना ॥। 
हुता जो और और मति खेला । गृर भा छितक एक महं चेला ॥। 


दोहा--माया मही' मिलाप स्थौ*, घिव जु भएउ दधि जीव । 
सतगुरु फेरि मथानि मन, काढडि दिखायो* घीव ॥॥|२१॥। 


दोहा---२०-१--में (कां०)) । २--उत्त (कां०) | ३--द्योल (स०) । ४--तैं 
(कां०) । ५--काढ़े (कां०)। ६--ते ताके सनमुख भये ठाढ़े (कां०) । ७--फल 
(कां०) । ८--लीन्हे (का०) | £--दीन्हे (का०)। १०--रहे (स०)। ११--डारी 
(स० ) । १९--बिरह कुवार ओखारी (स०) । १३--भागु्‌ (कां०) | १४--पाछे (कां०)॥। 
१५--उठि (कां०)। १६--बूकौ बचत जो अज्ञा पामों (स०) । १७--कहों कहौ 
(स०) । १८--कहसि (स०) । १६--बचन (त्०) | २०--वही (कां०)। २१--बड़ी 
(कां०) । २२--करी (कां०) | २३--उत्तम (स० ) | २४--प्रघट (स०) | 

दोहा--२१-१--चितवत (स०) । २--प्रापत (कां०)। ३--वावचन (कां०)। 
४--हुती सुरुचि (कां०)। ५--पातै (कां०) । ६--प्रति निज रुचि की रुचि जाते 
(का०)। ७-सेव (कां०), सोइ (स०) | 5--कहा और मोह (स०) । $--हित (स०) । 
(कां०) । १०--मरतक (स०) । ११--करि (का०) । १२--मोहि (कां०) | १३--सौ 
(का०) | १४--मूनि कांति सागर जी की प्रति में नही है। १५--संकर (स०) । १६--- 
देखा (स०) | मही >> मठा, छांछ। जेवरि --रस्सी | 


१२ नल-दमन 


जागति कला भई जग जानी । रंग. विहारी सिद्ध बखानी ॥। 
बचना सिद्ध जो कहै सों होई । अविचल बचन न बिचले कोई |। 
जासों कृपा दिष्टि सौं' हेरे | अभ्रमर करहि! तिन्‍्हँ मरन निबेरे ॥। 
जिन केतक' भूले समुझाए। केइयकी पंथी पंथ लगाए ॥। 
तिन्‍्ह' के सरन जाइ जिन लीन्हा । जान ध्याव पदवी तिन्ह दीन्हा ॥। 
जद्यपि! श्राप प॑ आप समानां । सिमिट जोति मिलि प्रगटिहिराना ॥। 
पँ गुरु जप तिनन्‍्ह की जो वानी । बीज मंत्र ठहराइ बखानी ॥। 
। 
। 


सो सुनि संत पंथ में जावे । जो आवे सो अमर पद पार 
पंथ प्रतापवंत उजियारा । जिन्ह ने गहा सो रहा न वारा* || 
दोहा--गुरु अचित को पंथ जग, बहु जल तरनी नाव । 
पहुंचन हार जो पार को, सो राखे तहं पाव ॥२२॥। 
तिन्ह के सिख कायथ भटनागर । स्थाम दयाल ज्ञान गृत सागर ॥#* 
गोद हते जब वाल अयाने | तबही सों दिच्छा महं आने ।॥। 
माथे. हाथ धरा गुरु देवा | वौ अति' कृपा लगाई सेवा ॥ 
आयसु भा एहि। सिक्‍्ख हमारा । होई हैं भगत जगत उजियारा ॥ 
ते अ्रव महापुरष विज्ञानी । मूख ऊचरे ज्ञान निधि! बानी ॥। 
जिन्ह को नाम लिएं दुख जाही” । दरसन' किएं तजि पाप पराही । 
पा परसे सन्देह ने कोई । निसर्चे ज्ञान परापत होई।। 
जो काहू गृरु सबद सुनावे । ताहि" तेहि' छिन अ्लख लखावे” ॥। 
मोहि तिनन्‍्हहिं” यह पंथ लगावा । कृपा कीन्ह गुर” जाप सिखावा ॥ 
दोहा--भूले भटके” बांह गहि, मारग दियो लगाइ । 
लोहा कंचन के लियो, पारस प्ग परसाइ वर३॥। 





दोहा---२२९-१--सिद्ध बचन (स०) । २--कर (स०) | ३--करन्हं (स०)। 
४--तिहि (कां०) । ५--निवेरह॑ (स०) । ६--एक (कां०) । ७--कए (स०)। 
८--कुपंथी (स०) | ६£--तिनक्रो (कां०) । १०--तिहि (कां०)। ११--अब जद्यपि 
ते आप समाने (स०)। १२--सुमति जोत मिल आप हिरान (स०)। १३-ले गुरु 
जपतों तिह की वावी (का०) । १४--सृष्टि (कां०) | “यह चौपाई और दोहा कां० प्रत्ति में 
नही है। *इस चौपाई के पश्चात्‌ का० प्रति मे निम्नलिखित दोहा और चौपाई और है:-- 

दोहरा--स्यामदियाल लघुवेस मै, पायौ गुरू पसाव | 

वचन सूुनतत गुरुदेव के, भयो सुद्धता भाव ॥। 

जल भयो तिन्‍्ह कौ जब जानी । तबही ते यून रूप सुजानी ॥। 

« ५ ही र३-१--निज (कां०) | २--भया (स०) | ३--इह (कां०) । ४--ह है 
ला है 30 (का०) | ६--उच्चारे (सा०) ७--बुध (कां०) । प-जिहिं 
(बा 2 क5 (कां०))। १०-जाई (कां०)। ११--पापहिं के पर पाप हिराई 
तो (का०)। किम कक )। १३--ऋर (स०) । १४---सुनावन्ह (स०)। १५-- 
१६--इह (कां०) । 3 कक । १७--लखावन्ह (स०)। १८--तबही (कां०)। 
को (का०) | जाप (स०)। २१--सुनावा (कां०) । २२--विन्ह 


नल-दमन १६ 


सूरदास निज ना बताऊं । ग्रोरवनदास पिता कर नाऊं ॥ 
कंबू” गोत माछिल"*. तासू । कलानूर”ः पुरख़न कर वास | 
तातई हमार” तहां सतों आवा | पूरव दिसा कोऊ* दिन छावा ॥। 
तगर लखनऊ बढ़ा» सो थानू | रुचिर! ठौर वंकुंठ समानू ॥ 
मेरों जनम यहै)” ठां भयक | कलानूर) कवहूँ?रे नहिं गयऊं।। 
जद्यपि हीं. अबहँ . परदेसा | प॑ नित प्रति सुमिरी थी देसा।। 
जर्से पंथी बसे... सराई । महूं विदेस रही? ३ तित्ह) ४ नाई" || 
आ्रादि ठौर बिसरा"* मं१० ताहीं | सोई सदा रहे मन माहीं ॥॥ 
सुमिरत करीं नाम हर स्थासा | मंग जो विधि पुरत्रे सी आसा || 


| 


दोहा--विन निज दया दवाल के, देस ने पहुंचा जाय। 
जब लग सोई वांह गहि, लेइ न देंइ पहुंचाय ॥२४।॥ 


एक दिवस! मोरे मन गई । भारत पढें लाग चित लाई ॥। 
तेहिकेः परव पढ़त जब ग्रावा | नल की कंथा खोंच हिय लावा ॥। 
सुना जो नर नारी कर पेमू' | विसरा? देह गेह कृत नेमू ॥ 
सुनि" मन डार पाततर फल आया । विरह वृक्ष ईनन्‍्हन< जंनू लावा ॥ 
विकल भेयी तन छूट कचाई?? । बिखर ढर्से लहर जनु आई ॥। 
मन मोर तन की सुध खोई । नींद जाइ प्रन्त११ पर सोई॥। 
तुखा मिरान न माँग नीरा । भूख अ्रवाइई बैठ होइ तीरा॥। 
पावक्र पूजन भयों तन मोरा | पेम!* प्री घर घर भककोरा ॥। 
जिन्ह! 3 के पेम कथा में!४ जारा । घन ते!" जिन्ह भेली सो मारा।॥। 


अन्‍न्‍न्‍-न्‍भ 


दोहा--कथा अभ्रगिन होइ?* हिय परी, वर) रई ज्यों देह । 
जों जल मेन न डारते”5, भई हुती) 5 जरि खेंह ॥२५॥। 


दोहा २४-१--कैबोह (कां०) | २--माछलू (कां०) | ३--कलानीर (कां०) | 
४--पिता (कां०) । ५४--हमारों (स०)।॥ ६--कक (स०) | ७--वडी (कां०) | 
प--अ्रस्थानू (कां०) | ६--अश्रक्षर (का०) | १०--त्तिहूँ (कां०) । ११--कलानीर 
(कां०) । १२-क वह (स०) | १३-नवसू (कॉ०)। १४--तिह (कां०) | १५-- 
माहीं (कां०) । १६--विसरत (स०) । १७--मोहि (स०) | * 


दोहा २५-१--दबोस (कां०) । २--वेह को (स०) । ३--विसरी (कां०) | 
४--कार हिय कृत (स०) । ४--्युन (स्ृ०)। ६--बात (स०) | ७--दुल (स०) । 
प>जुछक (स०)। ६--भूई जानो (क्रा०)। १०--कपठाई (स०)।॥ ११--उतहीं 
(काँं०)। १२--प्रेम पवत (कां०)। १३--जिहि की (काँं०)। १४--हाँ (कां०)। 
१५--तैहि जिंहि सहे सुकारा (कां०)। १६--हो (कां०) | १७--प्री ई जोंदेह 
(कां०) । १८--बारते (कां०)। १६--मेह् होइ (स०) । का * 


३० नल-दर्मेन 


प्रेम! वैन मत में पुनि आई । दवी अगिनि यह दियो*े जगाई ॥ 
पेमः उसास पौनर्ई सो वारू । बार विरह वाती" घृत डाझू॥॥ 
प्रगट*ई करूँ ज्वाला जग जानें ॥जो प्रेमी" सुनि क॑ सुख मारने ॥ 
पेम वीज ले पौध लगाऊं । रकत सीच फुलवारि वनाऊं ॥ 
झनवन ६ वरन  पुहुप उपजाऊं । अलि पेमी१" जन तिन्हहिं)) रिक्रार्ज ॥ - 
एहि' विधि) ३पेम खान ४ हिव *"खोलूं । अविध १ अभ्रमोल बोल नग तोलू ॥ 
विरह वेद बानी मुख आनू | सानि प्रेम सों पेम बखानू ॥* 
झ्रौ*८ उर" £ भाठी मद" * पेम चुआऊ । नल के कथा सु नल के लाऊ || 
। 
। 
| 


नल 


ऐसो पेम मयी मधु ढारो*१ | जासी दिया** परम संग चार्रों ॥ 
जा तन लागि जान परि सोई | भ्रन जानत को दुख न होई ॥७) 
जिन्हक॑ वात चाव उपजावे । जो सन कहे सो उन कहि होइ जावे ॥। 


दोहा--पेमी पीउनहार*3 जे, चाखत खिन छकि जांहिं । 
एक पियाला फिरि*४ विवे, दूृभर*”७  देहि उंवाहि ॥२६॥॥ 


एक संहस सतसठ सन श्रह्म 
क॑ अरंभध तव कथा बखानी 
नल दामन कार्ड पेम बखाना | भया७" मिलाप सोयंबर ठाना ॥॥ 
कलजुग नल सों जुवा खेलावा | धन हराइ* वनवास देवावा | 


। संवत सतरह से चौदहा ॥ 
। 
| 
| 

भओ बन में विछरे नर नारी । पुनि मिलाप छू भएु एक ठारी || 
। 
। 
| 
| 


कीन्ही? प्रगमट पेम निधि" बानी ॥। 


जुवा खेल जीता पुनि राजू | आइ जुरा सव वहै समाजू 
भारथ में जो कथा बखानी | आदि अंत वानी महं ओआनी ॥ 
बात वात में» जुगति वनाई। कथा पुरान मयर कं६ दिखराई ॥। 
बहुत ठौर निज अरथ दुरावा | सब१* काहू पै)१ जाइ न पावा ॥। 
दोहा--बहुत लोग वोहित चढें, दधि"* पर शअञ्ञा्व जांहि। 
मुकता?3 पाव£ँ सरजिया, धश्ति*४ खोजें ता मांहि ॥२७॥। 





दोहा २६-१-वैस (कां०)। २--द्योहुं (कां०)। ३--प्रेम (कां०) | ४-- 
पवन (कां०) । ५--पानी (काँ०)। ६--प्रधंट (स०) | ७--जों अलाव (स०)॥ छ-- 
पेमें सिक (स०) । ६--अआ्रानों (स०)॥ १०--अ्रेमी (कां०)।॥ ११--तिंहि (कां०)।! 
१२--इहि (कां०) । १३-मिस (कां०) । १४--कथा (कां०) । १५-जिय 
(कां०) १६--अवब (स०)। १७--वोलू (स०) । १८--ऊ (कां०)। १६--उर 
(स० की प्रति में नही है) । २०--मधि (कां०)। २१--घारों (कां०) | २९-दया 
(स०)। २३--पीवनहार (कां०)। २४--भर (कां०) | २५--दोऊ बहुरि अमदाहि 


(स०) । 


दो० २७--१-नक्रेथी (कां०)। २--घृनि (कां०)। ३ई--दामनि (कां०) | 
४--करि (काँ०)। ५४--भयों (कां०)। ६-हेराइ (स०)। ७-महं (स०)। 
८+जी (स०)। ६-की (स०)।॥ १०--जा (कां०) । ११--पर (कां०)। १३-- 


जा जास्ह (स०)। १३--सुकत सो पावइ मरजिग्रा (स०)। १४--जो घस' 
0 


नज-दमन २१ 


की श्ारंभ कथा अभ्रव गाऊं! | जंसी* सुनी सो? वबरनि सुनाऊं ॥ 
कहत४ कि अहा छतरपति राजा । ऊंचे. पाठ" राज जिद) छाजा? ॥। 
राजा नल प्रगठेठ जग नाऊंत । नगर उर्जन राज कर. ठाऊं६ ॥। 
तिहि)* मंडल तस्र श्रीर न कोई । छतर पाठ)? पति!१ एकी सोई)४ ॥ 
राना राव सीस सव नावें। बचने मानकर सीस. चढावें ॥। 
जे वड१४ पापी डरन्ह भ्राहीं। परजहिः".. करे हमेरहि)* छाहीं ॥ 
सूर समाव तेज जग माना!७ | उपना१८ सीतली) 3 इंदु5*? समाना ॥ 
सांचा सांत रूप रस बारें) । राज करे सत धरम बिचारें ॥ 
धरम विचार न छाड़े काऊ | राखत** धरम. सीस किन जाऊ || 
दोहा--बडो *३ धरम निधि राजा, पंडित सव गुन पूर | 
तेज दया कर सर वर*४ खज्ज*" दान मति सूर ॥२८॥। 
श्री” अ्रति रूपबंत उजियारा | मानी काम लीन्ह अवतारा ।। 
जिन्हे मुख रूप कहूँ तिहि तनीका । नल मुख रूप रूपमूख फीका ४ ॥ 
करे न कोउ* रूप सरि तात" | घट जनू घट... लिखि दीन्ह विधातें ॥ 
सूर क्रांति वरनी* मुख जोती | पै१” सूरह मुख जोति न श्रोती११ ॥। 
ननहिं?** जोति जरे रबि देखे | सीतल होहि!ः हेंम8$ तव पेखे ॥। 
सूरह देखि लोभाइ न कोई । इन्ह*४ देखे सो दरसन)!*  होई ॥7 
जी गति? 5 नैनन की रवि ताके १०, सो ग्रति"८ छिन१६ ताकेे९ मुख याकी) ॥ 
पुरुष नारि जाके** चित परा । फिरि भरि*ः? जनम ने चित सों टरा ॥। 
ब्रह्म रूप जग हीय** समानता । जिन्‍्हू देखा सो देखि हिराना ॥ 
दोहा--जे १० रजवार अ्न वरें, सुनिःः सोभा वैराग ॥। 


ग्रनल वरन नल वरन लग, वरन लर्ग*० होइ*२* श्राग ॥२६॥ 


दो० २८--१--कानू (स०)। २-जजसे सु (स०)। ३--खुवर्ण (कां०) । 
४--कह्या कि (कां०) । ५--पात (स०) । ६--जिन्‍्ह (स०) । ७--माहा (स०) । 
# यह चौपाई कां० प्रति में नहीं है। ७) यह चौपाई स॒० प्रति में नहीं है। 

८--जानों (कां०) | €--थानों (कां०) | १०--तिनन्‍्ह (स०) । ११--पत्ति 
(स०) | १२-ततव (कां०))। १३-होई (कां०)। १४--जे वर्याते दुरन्‍्ह घड़ाही 
(स०) । १५-परज (कां०)। १६--हथर पुनि (कां०))। १७--जाना (कां०)। 
१८--उपमा (स०) | १६--सिथल (कां०)।॥ २०--मंद (स०)। २१-नमारे (स०) 
( आर (स०) । २३-न-वबृद्धि (कां०) । २४--वर सबर (स०)। २५--दान खरग 
स०) | 

दो० २६---१--ऊ (स०) । २--जिंहि (कां०) | ३--कीन्‍्ह (कां०) | ४--- 
तिहि (कां०)। ५४--तीखा (स०)।॥ ६--कोई (स०) | ७--वार्ते (स०) | ८5--खट 
जिन खद (स०) । ६-बरने (स०)। १०--सर (कां०)। ११--ऊती (स०)। 
१२--तनही (कां०))। १३--होन्‍्ह भसमपत्ति (स०)। १४--तिहे (कां०) । १४-- 
दरसी (कां०)। १६--राति (स०) | १७--देखे (स०)॥ १८-त (स०)। १६--- 
इन (कां०))॥ २०-ल्याकों (कां०) | २१--ताक (कां०) । * यह चौपाई कां० प्रति में 
श्राठवी है। २२--ताके (कां०)। २३--फिर (स०)। २४--हीये (कां०)। २५-- 
जें उजियारी सुनि अमृत (कां०)। २६--विन सोभा वराग (कां०)। २७--लगी 
(का०) । २८५--हछू (कां०) । $$ हेम -- हिम, वरफ, पदमावत २।१ 





२९ भनल्-दमन 


पेमी पेम पंथ पग॒ राखे । जब तब पेम वचन मुख) भाखे.।। 
पेम दिया देखे जिहि? बरा। तहं? पतंग होइ चाहे पराई ॥ 
चले जो कहूँ पेम रसवाता । सुत खिन पीर” होइ खिन राता ॥॥ 
लोनी* बात जो. मन में आबे | फिर फिर दवारंबार कहावे॥। 
सुनि" पिछलो पेमिनण के कथा । ताहि। चुने एक होइ अवस्था ॥ 


आर ० फर्क रुदन पुति करें | विकल होइ तर? भुईं प्रति परे ॥। 
विद्यमान पमी हुई. जाई । कथा पेंमँ"३ हुई हिये समाई॥ 
राग रंग सों अधिक*४ पियारू | निसदिन गन चरचा व्योहारू | 
एक गुनी आवहिं।!५" एक जाही । एक सेवा** महं१० रहें सदाही ॥ 
ते आतम जिन पेस गुत बूका । मरे चजी लग अमर ने यसूका।॥ 





दोहा--पंडित कविता)*< बतकहा, कावन** गुनी अनेक । 
सदा सभा चरचा करे, श्रक्षर शअ्रव विवेक)? ॥३०॥। 


एक दिन सभा बैठ हुत" राजा । गुनी जनन की जुरं* समाजा ॥ 
संगति३ः सभा पंडित सव आए । गायन गंधरप बहुत* बोलाएं ॥ 
तेक* सब सेवा महंष जेते | औनूतम (? नूतन) श्राए पुनि केते" ।। 
सब गुनिये5फ आपन गून काढा । भइ रस मगन सभा रस बाढा ।। 
तिन्‍्ह६ महं पेम वात चलि परी । चलि१०९ क॑ जाइ रूप पर घरी॥। 
वह कत रूप होइ उजियारी | सोरह!* कला संपूरत नारी ॥ 
सर्व)9 कहा वह रूप वबविसेपा । सिंगल" ४ द्वीप कही** जिन्हे देखा ॥। 
सप्त दीप महं)5 और न दूजा | सिंगल" ०दीप रूप सरि)* पूजा॥। 
ओहि)* दीप महं*" पदसिनि होई । अंताह* भ्रवली सुनी ते कोई! 





दोहा--भौ पुनि कछ अंतर नहीं, रांक राय** का भूप। 
घर घर अबला पदमिती, सो पुनि रूप अनूप ॥३१)। 





दीहा ३०-१--मन (स०) । २--जिन्‍्ह (स०) | ३--विहि (काँ०) । ४--वरा 
(स०) | ५पेर (कां०) । ६-जूतन (का०) । छऊ--निस विछले (स०) । 
८-भेमहि (कां०) । ६--ताहू पर इक होइ (का०) । १०--का्खे भवे सदत (स०) । 
११--तरफन तन (स॒० ) । १२--रोइ (स०) १३--जीय में जाइ (स०) | १४--बहुत 
(कां०) । १४-अआवे (कां०)। १६--सेव (कां०)। १७-में (कां०) । व्यह 
चौपाई कां० प्रति में नहीं है | १५--गीता नित कथा (कां०) | १६--गराइन (का०) । 
२०-- अनेक (स०) | 

दीहा० ३१-१--बैठिश्रत (स०) | २--जुरी (कां०) । ३--संगन (स०) । 
या । ५-एतौ (स०) । ६-से जिते (कां०) | छऊ--किते (कां०) | 
जा, (कां०) । ६--तिहि रस (कां०) | १०--चलि पुनि (कां०) । ११--थाँ 
आम । १२--सोरहै किरण संपूर्ण (कां०) । १३--सर्वाह कह्मा कि (कां०)। 
लक ४ जा ४ जा (कां०) | १६--में (कां०) | १७--सकल (स०)। 
इंतिती (कां०) । २२--तन पा 30060 


ल्‍्पँ 
नी है 


नल-दमतन 


साटिन एक अनर्पा सुहाई | गायन चतुर अपूरथ शआाई ॥। 
तिना उठि विनी कीन्ह सिर गे । बोली बचने पेम रस पार्गी ॥ 
महाराज निसच यह वाता । मेंटि न जाइ वातु" निज बाता ॥ 
सिंगल दीप होई पदमितनी | और दीप उपजत नहिं सुनी ॥| 
पं करता जो सिरजन हारा । वाक्की गति अति अपरंपारा ॥॥ 
जो सिरजा चाहे वह साई । सिरर्ज मुकता ताल तलाई | 
तिन करतार एक पदमिनी । जिन अ्ंगन” वरनत” कवि ग्रुती ॥॥ 
जंबू दीप माह उपजाई । सुनी न कहीं देखि हीं आई ॥ 
प्रथम महू” सुनि सांच न जानी । जब सो छवि परसी तब मानी ॥| 





अकान्‍ऊक. 


दोहा--विद्यमान श्रजहूँ सो बहि, कन्या दब्छित मांहि 
वर संजोंग पे शब्राजु लीं, और वर पुनि नाहि ॥३२॥ 


नगर एक  कुंइनपुर नाऊँ । जगत मांक उपमा किहि लाऊ || 
महाराज मे एढी भेखा । जंबू दीप सकल फिरि देखा ॥। 
देस देस की गति हीं जानीं | नगर नगर की रूप बखानोीं ।। 
पं जस कछू वह नगर सुहावा" । दूजा और दिस्टि नहि झाबा ॥। 
जिहँ सोभा वेकुंठ बखाना | वहीं” नगर एही” उनमाना ॥॥ 
झचिर ठौर खनीक  विसेखी/ | कह न बनत बने कत देखी ॥॥ 
भीमसेन तिह नगर नरेसू | सो राजा वह ताकर दसू ॥। 
छत्रथार तिहि मंदल सोई | ता सरबर कर और न कोई ॥। 
ताके धर उपजी सो>? बारी | विधना पदमिति की) ओऔतारी ॥। 


दोहा--ओ प्ुनि ताके जनम की, कथा कटह्ठौ+- ब्रिस्तार । 
सिद्ध पुदष के बचन सों, भा३* ताकर श्रौतार ॥३३॥ 





दोहा० ३२---१--सरूप (कां०) | २-तिनन्‍्ह उथ (स०) | ३--बिनू (कां०) | 
४--सुर (स०)। ५--वातननिजु बझ्राता (कां०) । ६--देस (स०) । ७--ताकी (कां०) | 
उ-सो (कां०) ६--श्राग (कां०) | १०--वरने (कां०) | ११--कहँ (स०) । 
१२--महुं (का०) | १३--नअ्रंखिन देखी (कां०) | १४--परी विन नाहि (कां०) । 


दोहा० ३३--१--जग (स०) । २--अ्रदिष्ट (स०) । ३--किन (स॒०) | ४--.. 
तो इन्ह पेखा (स०) ) प्---सर्ब (कां०) । ६--क (स॒०) । ७-अनूपा ([ स०) । 
पघ--दिपत (स॒०)। ६--जिन्‍्ह (स०) | १०--वह (कां०) । ११--तिन्हहीं (स०) । 
१२--अनमाना (स०) | १३--उचर (कां०)। १४--श्रौनेक (कां०) । १५--वसेखी 
(कां०) । १६--कह वन बन गति विन देखी (कां०) । १७--तिन (स०) | १८--- 
तिन्‍्ह (स०)। १६--तासर बढ कन्ह (स०) | २०--वह (स०) | २१--की (स०) । 
२२--बड़ी (कां०) | *३---महा (काँं०) | २४--भया (स०) । 


रे तल-दमन 


पढुमिनि चाहि! वाढ़ एक करा । कर अंगुरिंहि अमृत" रस भरा। 
जो पखार मिरतक मुख घालहि । जी४ उठि ठाढ़ होइ ततकालहि" ॥॥ 
जन" विधि अमी छाप कर डारी” । के न सके सरि दूसर नारी॥ 
इक पदमिति उर८ अंब्रित भरी । धौं “किहि) * जोग दई" * अ्रवतरी" *।। 
महाराज मुख जोति लिकाई । कहि. न जाइ?3 देखत बलि आई॥॥ 
जनु१४ असौज पूत्यों ससि ऊवा । तासों १० ऊंच क्रांति कर ढूवा) 5 || 
यह अचरज कि)" वह पढुमिनी | महाला अवलौ नहिं. सुनी ॥। 
पहुंचे कंवल 0तिहूँ. पुर वाला । जे। भा१<भौर भव? थतिहि “आसा ॥। 
सुनि** सोभा सब जगत लोभाना । धौं** काके कर चढे निदाना ॥ 


दोहा--जगत मरजिया पेम दधि२३, मक्‍ताहल* ४ सो _तीय । 
3 _ +- ७//अआ््अजी-++++ 
धौ*० को पावै लै*६ तिरै, को वूड*० दे जीव” ॥रे४।। 


सुन घन" मुख ससि जोत अँजोरा । राजा कै* मन भयोर चकोरा ।। 
कॉवल वास. मधुकर जनू पाई । अरबराइ४ चाहै उड़ि जाई ॥। 
मत तिहि" कथा सुनत* खिन डोला । गाहक रूप चौव सों बोला ॥ 
कह भाटिव वह नगर खुहावा । ते जग० में जो अदिस्ट बतावा ॥। 
कौन रूप वह नगर विसेखा । जो ते अ्रदभुत* कांति जग देखा ॥। 
कैस* ठौर कैसा)" अस्थानू । कर मोर्सों निज नगर वजादू 
झऔ११ वह भीमसेन जो राजा । कस मनुछ्य कस राज समाजा ।| 
ताके घर जू कही ते वारी । रूप सरूप पदमिनी. नारी ॥| 
ताकी जनम कथा कह कैसे । जस"* ते सुनी वरनि१? निज तैसे ॥ 


दोहा--चोंप देखि भाटिव चतुर, बोल उठी कुहकाइ। 
अ्रव*४ हो नगर कथा कहौ"०, सुनो१* राज चितलाई ॥३*१॥ 
दोहा ३े४-१--चाह ( स०) । २--अंकरहं ३ 
न कुरह॑ (स०) । ३इ-घाल (स०) 
४-जिन (स०) । ५--ततकाल (स०) । ६+जिन (स०) । ७-वरी (कां०) 
) 
) 








पान (कां०) । धुत (स०) । १०--कन्ह (स०॥। _+देइ (सं० 
१२--उतरे (स॒० )) जात हः )। से ० ] बागी व 
के 223 (कां०) । १७-के (कां०) | १८-भया (स०)। १६--भुई (स० ) 
४ तनन्‍्ह (स०)। २९--सुनि (काँ०) | २२--वहं (स०) । २३--दिढ(स०)2 
दि >-समुद्र । २४--मुक्ताराइ सो पीव (कां०) | २५--वहुं (स०) । २६--वरे 
(स०) । २७--दूवे (स०) | २८>-जीव (कां०) । 

राइ जा के हब (कां०) | २--का (कां०) | ३--भया (स०)। 0 
शक स् आओ ६- सुने कहि (कां०) । ७--जू जगतहिं माँक (कां०) 
कक हू जिस विधि ते (कां०) | ६--कैसे (स०) । १०--कैस (स०) । 
(कां०) । १२-जिस (कां०)। (१३-वर्ण (कां०)। १४--वरन्‌ 
(का० ) ॥ १५--ऋहू (कां०) ) सुन्ह (स०) | है 





सल्न-दमन 


जी वह नगर नियर", कौ आई । पुहमि पेम मय देइ?ः दिखाई।॥ 


श्रस॒ कछु. वरमवबंत 
जहां जु सििस्दि दिस्ट में आवे 
लागे*ई विरिछ नगर चहूं पासा 


विथर की पेम बड़े होइ गाढ़ें 
ज्यों ज्यों पेम अगिन तन जाई 


त्यों त्यों होहि!)! पेम मदमाते 
जो पुनि जरे बहुल?* तन भरे! 


अस्वानू । 


सह” जाति उप् हर" ब्यानू ॥ 
सोई जन बतावे ॥7 
जनु? पेमी जन जयत उदासा ॥ 


उपदेदा 


तिन्‍्ह ही)" व्यान एक पग ठाढे ॥ 


के प्तकरार ठुठ कर ठार ॥ 
काढे पात अगिन रंग राते॥। 
डार डार फुनगा फुल" परे॥ 


पार्क पाकि पराकि१७" सव गिरें75 | तऊा०४ न पेम लहुरा सों टर॑ ॥ 
सकल एक पानिय को चह | पर कार्ज नित ऊने रहे ७) ॥ 


दोहा--ते तरुवर मतु१< इमि कहूँ, ते विरले)६ जय मांहि**। 
सीउ बृप आपुन** सहूँ, कर और परे छांहि ॥३६॥ 





दोहा ३६-१--ने रभा (कां०) | २--भीम (स०)। ३->देहि (कां०)। ४--- 
सेवत जात (स०) । *--हरि (कां०) | ६--लागे जो विरछ (स०) | ७--जानू पेमी 
जगत उदासा (कां०) | ८--भुभुक (स०)। €--खरे (कां०)। १०--तेहूं (कां०)। 
११होह (स०) | १९--फूल (कां०)। १३--फरे (कां०)। १४--फर (कां०)। 
१४-भाग (स०) । १६--करे (स०) | १७-दूटहि पेम थरा सो ठहर (कां०)। 
१८-जिम [कां०) | १६--बरने (कां०) । २०--माहं (स०) । २१--आ्रापान (स०)। 
२२--परि (कां०)। * यह चीपाई केवल कां० प्रति में है । ७)कॉं० प्रति में यह चौपाई 
नहीं है । ऊने >जझुके हुए । 


२६ नल-दमन 


फर तितके जू बिरिछ पुनि पेखे | तेऊ उपदेसी* सब देखे 
आदि३> वचन विनवे अ्रत्र॒ सारे | करबर्डे न क्रोध गरव हमझुकारे ॥॥ 
कटहर“ कहै देखि' पिउ वोंही" । हियेंठ ग्याव कोवा" जिन्ह " होही ॥। 
वड़हर) १ कहहिं! * मरम १३ तिन जाना। मधुर अमल जिस शेद ने माला ॥॥ 
सरियर कहै* ४ लखे)० पिउ१९ सोई | ज्वों)'? तन अलग गिरी"? *<जिय होई ॥। 
जामुत११ कहै मरत औ*९ जामन*) । ताको मिर्द*) कंतर 3 मंह* ४ जामत | 
महुआ ठपक दिखाबै१*६ रोई। मात*ण्मोह*८ सद यह * “गत ३ *होई ॥। 
खिरनी कहे देह यह) खिरनी । चेतो* *बहुत३ ३खरी*४सो करनी ३० || 
श्रमली? * कहे मोहि मधु 3" झमली३२< | जागि नींद मेंटी3* पिउ सो मिली ॥॥ 
दोहा--ढिग४० ढिग निवकौरी फरी, जो देखी४१ बन मांहि । 

कह४* वोब॑ नर नीव जे, आम*३ कहां सो खांहि ॥३७॥। 





दोहा-१--निरख (स०) । २--उपदेस (स०) । ३--ऊंचे विन वह अंवर सारी 
(स०) । ४--गयवे न करो गव॑ (कां०) । ई---हिमगारी (स०) | ५--कथर (स०) । 
६देखिड (स०) । ७--उनही (स०) | 5-हंसहि (स०) | ६--ग्रोवा (स०) । 
१०--जिहि होहि (का०) | ११--वधिर (स०) | ११५--कहहि (स०) | १३--मर्म 
(कां०) । १४--कहे (स०) । १६--पिय (कां०) । १७--जो (स०) । १८--करे तन 
(स०) । १६--जामनु (कां०) । २०--उर (स०) | २१--जामनू (कां०) । जामन रू 
जन्म लेता । २२--सती (स०) । २३--कंथ (कां०) | २४--से (कां०) । २५--जामनु 
(कां०) । जा मतूजिसका मन | २६--देखावह (स०) । २७--भांति (कां०)। 
र२८--मोहि (कां०) । २६--इहि (कां०)। ३०--गति (कां०) | ३१--इह (कां०) । 
३२--चेतन (स०) । ३३--बैहुर (कां०) । ३४--घरी (कां०) ३५--घरनी (कां०) ! 
३६--अंबली (कां०) | ३७--मद (क०)।॥ ३८--अमली (कां०) | ३६--मीठी मे 
अमली (कां०) | ४०--विग घिग (स०) । ४१--देखे तिन (स०) । ४२--कहो 
(कां०) | ४३--अंब (कां०) | 





नल-दमन २७ 


जुर बैठ पंछी तिहि! साखा । बोलहि से? पेम४ रस भाखा।। 
पॉडकर पेम वैन: गृहराव० । एक जग एकै* तू रठ लावे ॥ 
चातक देइ१९ प्रीतम मैं** जीऊ । तिस वासर कूक)* पिउ पीऊ।। 
तोतहि) ३ श्रीर बचन न सुहाई) ४ । भीदहिं * मीटेहि रेटिंग मद रटिना लाईं॥ 
महरि ६ जो१४ पेम दाह दहवही १८ । तिहि' ६ दुख सदा पुकारत** रही ।। 
मोह) निपट पेम दुखदाई । निसि दिन मुए मुए' चिल्लाई ॥। 
कोमकिल विरह** जरी भई कारी । कुहु*४ कुहु सव दिवस ० पुकारी ।। 
समुझि** न पर कहेँ जस सूवा*० । जनों+5 कहे जग सेंबर भुआ * 5 ।। 


हि) 


लखि न जाइ०० मंता मुखबेता | पे जुटे! कहे तूही३* प्रभु मैता ॥। 


दोहा--भौर३2२ घने पंछी वहा 3४, गिनत कहां लीौं जाउ | 
सबही३* कहै३९ पेम३० सों, लेहु धनी को३). नाऊ ॥३८॥। 


वन मलिक ज मिशन त मील वा 57:53, िओ 


दोहा ३े८घ-१-तत (स०)। २ -वोलहँ (स०) । ३-सर्वाह (स०) । ईए 
प्रेम (स०) | ५--पांउक (कां०)। ६--बहिस (कवां०) । ७--कहराव (स०) । फनूर्जेक 
(काँ०) । ६--एक (स०)॥। १ ०--दे (कां०)। ११--महं (स०) । १२--ककहं (स०)। 
१३--तू तिन (स०) । १४--सुहाएं (स० )। १५--वहै तो नही वहैँ रठ लाए (स०) । 
१६--मिहर (कां०) | १७--जूु (कां०)। १८--रही (स०)। १६-तिन (स०) । 
२०--पुकारे दही (स०)। २१--मोरों (स०) । २२-म्यों म्यों चिलाई (कां०) । 
२३--विरहै (कां०) । २४--#हू ऊहू (कां०) । २५--द्योस (कां०) । २६-“समक्त 
(काँ०) । २७--सश्ोरा (स०) । श८--चीन्ह (स०) | २६--खूवा (कां०) । ३०--जाहूँ 
(स०) । ३१--जिन (स०) । ३२--यहै पट (स०) । ३३--और कह (कां०) । ३४-- 
जहां (स०)। ३५--स्वे (कां०)। ३ ६--कहौ (स०) । ३७--प्रीत्म (कां०) । रे ८-जलेही 
(कां०) । ३६--कर (कां०) । 


भरे! सरोदक ताल तलावा । कहि न जाइ कछ तिनन्‍हुकी बनावा ॥। 
जानहुः पेमी पेम सिखावैर्ड । पेम अवस्था प्रकट दिखा" ॥| 
जल उज्जल निर्मल जनु* मोती । रहहि९ समाई ब्रह्म उर जोती।॥। 
अति गंभीर थाह८ कछ नाहीं । मन कर मरम" दुरा मन माही ॥। 
चहुँ दिप्ति१९ पाकी)१ पार बनाई | पाक पेम जनू मिटी कचाई ।॥ 
जद्यपि पेम हिलोर"*  उठावे | उमंग अद्यु१3 जल हुरन१४ ते पावे ॥। 
परत सेंतसे पेम रंग राते । पुतरों मंबर** मीत मदमाते१* || 


जो पुनि कही नेत दुई)७ गिने । नीरज घने*५ ने वरनत बनें | 





पिउ* 5 छवि दरसन चाव जो भयऊ | स्व तन नैन मई होइ** गयऊ) १ ॥। 


दोहा--भौ पुनि तहा जो** खग बसहि? ३, ज्ञान सीख *< तिन पाहू 


पाखत*४ जल वीघ॑१६ नहीं, सदा रहें*० जल माहँ* ८ ॥३६॥। 


बनना +जज+-++तमन्+ 





दोहा ३२६-१--भरइ (स०) | २--तिहि (कां०) | ३--जानू (का०) | ४-- 
सिखावह (स०) | ५--देखावहूं (०) । ६--जस (कां०) । ७--हिये समाइ 
रही कैहु जोती (कां०) | ८+--ताह (स०) । ६--मर्म (कां०) | १०--दिस 
(कां०) । ११--ताकी (कां०) । १२--हिलो (स०) । १३--आँस (च्व०) । 
(४->ढरत (स०)। १५--चर्वर (स०) | १६--मधुमाते (काँ०)।॥ १७-- 
हुई (कां०) | १८--कहै खने न (कां०)। १९---पिय छव दरस चाउ जब 
भयी (कां०)। २०--हौै (कां०) | २१--गयौ (कां०) । २२-जु (कां०) | 
१र--वस (कां०) । २४--सिखाई न त्यांहि (कां०) । २५--पाँखें (कां०) । 


२६--बीघइ (स०) । २७--रहै (कां०) | २८--मांहिं (कां०)। 


तंल॑-देमन श्६ 


मढ१ मंद्रप सार्ज* चहूँ पासा । तहां सिद्ध साथक? कर वासों ॥ 
विप्र ब्रह्म चारी अनगनि । जती जो जेैनमती४ ते कह ॥। 
जोगी जंग्म कर विस्तरामा" | सूफी सनन्‍्यासी दस नामा ॥। 
कोझ जपा जप* ओआराधें* । कोऊझ तपा तप तप साथ ॥ 
कोउ शअ्रष्टांग१? जोग में?" उरभे | कोऊ उरकति पाइ निज११ सुर ॥ 
को3१*३ विज्ञानी!४ पुरुष संजोगी । कोऊ ज्ञान के खोज वियोगी | 
तिनकर दरसन"?* जाइ जिन पावा । जनु१* अ्रठसठ तीरथ हु!” श्रावा | 
मन मिलतइं!८ निरमल होइ जाई। छाड़ि देइ सब चंचलताई +। 
जग धंधा सो बंव कह जाने | और श्रापुहि बंध की मार्न ॥| 


दोहा--ज्यों चितवत* ६ खिन सूर्य के, कमल सुमन** विगसाहि | 
त्यों*१ साधुन** के दरस गृन, ज्ञान नेत्र खुल जाहि!३ ॥४०॥॥ 


लनजिजजन+ 


बन्द 


दोहा ४०--१--मधु (स्ृ०) । २--साज्ज (स०) । ३--सादक (स०) | ४--- 
श्री जहे मूनि के धर्न (कां०) | (--विस्रामा (स०) | ६--जपहेँ (स०) | ७---आर धहेँ 
(स०) । 5-तपतन (स०) । ६--सावहँ (स्०) । १०--अश्रष्टामग (स०) | ११--महि 
(स०) । १२--तिज (स०)।॥ १३--कोई (कां०) । १४--विज्ञान (स०)। १५--- 
दरस (कां०) । १६--जन आठहु (स०) | १७--होइ (स०) | १८--मलीन (कां०) । 
१६--घन सूरज को कमल (स०)। २०--सो पुनि विकसाहं (स०).। २१--तवां 
(स०) । २२--साधन (कां०) | २३--जांह (स०) | * यह चौपाई कां० प्रतिं में 
नहीं है । 

* मसध्यकालीन साहित्य में लगभग अड़सठ तीर्थो की संख्या प्रसिद्ध हो गई थी 
(देखिए पदमावत, ६०४॥२) । 


३० चल-दसमन॑ 


वैड' पूँड पर करवा व वाई । सर्वाहीं लाई घाद बंधाई'व] 





देखे जाइ जो तिमकर सेयू । जानहँ करंहि! घरम उपदेसू 
बोल उठ जब तियरे जाई। आगू” देखि चली रे भाई 


हमलौ अस्थिरता मन ओझआानहुँ | तलि अभिमान सह तन सानहु ॥ 


जद ह 
/0)| 
जज 
। 
जा. 


साया द्वार देह" जिन तारा । मारग दछोट़ि' घर 


जो जाचक ब्रा तिनन्‍्ह  दीर्ज । हम जल ज्यों कछ अटक न कीज ॥ 


हुक 


ज्यों ज्यों कढे वढे त्वों” पानी । घरम सोत उमडई अतिवानी  ॥| 
सव कोई ।। 
छित सह विनक्ति' जाइ जो काया | माटी मॉल मिले चल माया ॥ 


झन कढ़ नीर गधायलों. होई । छिया छिया बोलटि 


हा---इसि” माया सव जग” ठगा, ताहि ठग सो कोइ । 


आज 








मा न 


पंचघहि पाईये नीर ज्वथों, जाक॑ ग्रटक ने होड़ ॥॥४१॥। 





दोहा ४१-?--पंद पद (स०) | २-ापँ (स०) | ३--महस (कां०)। ४--घटा 
(कां०) सभी की प्रति मे यह झव्द नही है । (--वढाएं स०)। ६--पतिहिकर (कां०)। 
७--जानह करहं (स०) । ८--उठहं (स०) | ६--ेरं जब (कां०) | १०--श्रागी (स०) 
११>गेह (स०)। १२-हेहि (छां०)। १३--मार्ग (कां०) । १४--छोड़ (कां०)। 
“ःचोहु (कां०)। १६--बआवे (सण०)। १७--लो (स०) । श्य--धर्म (कां०)। 
१६--अ्रमदह (स०) । २०--अ्रतिवानी (कां०)। २१--गढ्ाइल (कां०) । २९--चहाचहा 
(कां०) । २३--बोले (कां)। २४--मैं (कां०) | २४५--बांस (स०) । २६--जल 
(कां०) । २७--इव (स) १८--जगथ का (स०) । २६--माइथकी पुलि सोइ (स०) । 
३०--पंथ वायें के वीर ज्यों (स०) । ३१--अतक (स०) । 





नल-दर्मन ३१ 


पतनिहारी. देखीं। मृग नेंनी । गज गामिनि थी कोकिल बैनी ॥ 
पहिरें चीर सीभा तन भांती । राइ मूनिहि की ज्यीं बस पांती॥। 
लेजू. पात कहूँ वा हार्थ | चैननह पाती कलसा मार्थ॥ हैं 
निपट लाज सी श्रार्वाह जाहीं । पाइन” दिप्दि सुरता बढ माहीं ॥ 
जो कोई सखी नैंक दुग फेरे । यूबी दिष्टि बांक की हेई॥ 
मिल सव सखी ताहि समूकावहि । जन परदेसिन पंथ बतावाहि ॥। 
वल चेतहु"" घट महेँ” मन देहू” 


सतत 


वॉकी दिष्टिट सुध कर” लेह”।। 
माथ बोक वाद रपटीली । रपट परे दुख होइ छब्ीली ॥ 
जो घट फोरि जाहि घर छूछें। का पुनि कहें कंत की पूछे ।। 


न्च्नं 


है 


रे 


दोहा--रपट फोरि घट खोइ जल, विन पानी विललाहि । 
पुनि धां कव आबा चढ़े, कब कुम्हार कहँ*७ जाहि ।।४२॥ 


दोहा ४९-१--देखा (स०) । २--स्ो भांते भांती (कां०)। ३--मोर्नयन के 
(स०) । * यह चौ० “कां० में नहीं है । ४--आवे (कां०) | ४पायन (स०) | ६-- 
दुप्ट (स०) | ७--सूरत (कां )। 5-नीक (स॒०) | ६--यूफी (स०) । १०--बंग 
(स०) । ११--समुझावहं (स०) | १२--जन्ह (स०)। १३--प्रदेशी (काॉ०)। १४--- 
बतावन्ह (स०)। १५४--चैतों (कां०) ।१६--में (कां०)। १७--दही (काॉ०) | १८४--- 
दृष्ट (०) । १६--की (कां०)। २०--लैहो (कां०) | २१--जाह (स०) ॥ २२--कहहु 
, (स०) । २३--कंत जब पूछे (स०) । २१४--विललाहु (काँं०) | २५-- 
जाहु (कां०) । 





३२ चल 
फरी श्रपूर अमी फरवारी 
तिनन्‍ह' के गति कछु वरनि” न जाई 
नारंग. विनर्वी पेमी सोई 
कहे दिखाई दरार गबनारा 
विन सेव सेव प्रमु सोई 
तीवू” कहे” सुर घढ माही 
केला कहे करो”  विस्वात्ता 
बेर कहे यह बेर ने पावहु 
किसमस कहे अ्जाम अपेके* 


दोहा--गल * गल कहै जो " पिछ' 


सोई धन पिया गल 


नद्मन 


। फर्रां फर लटकिनई' तिहि* हारी ॥॥ 


'फसन-न्‍क #.। 


। सव फर्रा उपदेसे. सुखदाईं 
। फॉंक फाोक जाकर हिय होई ॥॥ 
।सी पेमी जा हिये” दरारा ता 
। जाके १७ ग्रेव रात मप होई ॥॥ 
। प॑ झापा कटे बिन नाही ॥ 
। फिर फरवे की घरोन घासा ॥ 
। जिनि आपा कार्ड उरकावह ॥ 


.स ह 


। जाके कारमा' परी जीवन सेऊ 


जप ले श्ट गले गार्ल 
बिरह' , गला गल गार्ल देह । 


मिले, रले रसीले नेंह ॥४३॥| 


अजज-नननीीनत>-म+ 


दोहा ४३--१--फिरे (स्०)। 


छू 
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टेट 


) पर्दा हक लाल 
२--भ रदार (स०) | 


“+फिर फिर (स०) | 


४--लठकतयन (स०) । ४-तव हारे (स०) । ६--तिहिं के (कां०)। ७--वर्ण 
(कां०) | प-+फिर (स०) । (--उपदेशी (कां०)। १०--बविनवह्ल (स०)।॥ ११-- 
दुखाइ (कां०) । १२--हिये (स०)॥। १३--विनवह (स०)। ६४--सेवहि (च्च०)। 


१५--जाकी (स०) । १६--सेवा (स०) 
१६--सरस (कां०) | २०--ग्रिहैँ (कां० 


। १७-निव्‌ (कां०) । १८--कही (सा०) | 
)२१--+फिर ले के घरी (स०)। २२--पावों 


(कां०)। २३--कार्टी (स०) । २४--उरकावो (कां०) । २५--अ्रवीयऊ (स०)॥ 


२६--कर्म (कां०) । २७--सों (स०) । 
३०--जू (कां०) | ३१--पिव (कां०)। 
(स०) | ३४--पिउगूल (स०)॥ 


र२प-सेवक (स०) | २६--गूल गुल (स०) । 
३२--विरहै (कां०) । ३३--गुल गुल काली 


श्छ च्छ 


तम-दमन 


क्चैफों 


नगर निकट फूलीं फूुलवारी । बन माली जिन सींच संवारी || 
जनू' सब पुहप पेम अनुरागी । वरागी उपदेसोँ विरागोी ॥ 
करना कहे अ्रंत् जो मरना | बिन हरि भजन धंव सव करना ॥॥ 
कहै सिंगार हार तन छारा | का सिंगार भर” श्रावसि हारा ।॥। 


० 


बेला कहै समु्ति हो हेंला | कहो” न अ्नवेले' इहि” बेला ॥ 
लाला कहूँ लाल तन यूना। पेम दाग उरा दाग बिहूता ॥ 
सोसन कही अजहेँ घर लीग्रे!” । समुक्ति" सोसनी सोसन लहिए ॥ 
कहे नेवारी सो पविठ प्यारी | जिन सेवा लगि नींद निवारी ॥। 
ई।. बात सुदससन  कहै । सेवा सजग” सो दरसन लहै ॥ 


जज 


सं 





दोहा --चम्प चमेली केवड़ा, कहँ दूरि नहिं पी । 
ढदूढ़ि लेउ हम वास ज्यों, घट घट सोई जीउ*४ ॥४४॥। 





दोहा ४४ --१--जिन (स०)। २--वैराग (कां०) | ३--उपदेश्षहिं (कां०) | 
४--बै रागी (कां०) | ५-पहिरावस (कां०)। ६--मझ (कां०) | ७--ही (स०) | 
प--गहों (कां०) | €अलबेली (कां०) | १०--वह (स॒०)।॥ ११--सोना (स०)॥। 
१२-दाह (स०) । १३--लतोर (कां०))॥ १४-सममक (कां०) । १५४--कई (कां०)॥। 
१६--श्याम चुरन सिर (कां०) | १७--भई (कां०) | १८--सलू (कां०) | १६-परीव 
(कां०))। २०-सूजक यू (कां०)। २१--कहूँ कि (कां०) । २२-न (कां०) । 
२३--पीव (कां०) । २४-लेहि (कां०)॥। २५-पीव (कां०) । 


३४ तल-दमन॑ 


ड 


नि वहाँ नगर दिस्टि महँ आवा । युवह॒ बसा झो नीक" सुहावा ॥ 





उचे. ठौर जानू कैलासा | उचें मंदिर लागू अक्रासा ॥| 
ईंट गिलाव दिस्टि नहिं आवा। सब पर उज्जल चून लरूगावा ॥। 
सेत' सेत दीसहि. एक सारी । होइ जुन्हैया" निसि अधियारी ॥ 
मानो. रूपे . गिरे पहारी । कोर कोर सब छोल उतारी ॥ 
तिहिँ. ऊपर चौवार१” अ्रढारी । दिस्टि पसार न जाहि* निहारी ॥॥ 
नीक” झरोख बने” चहुं पासा | इंद्र धरें बैठन” की” आसा ॥ 
ऊूलके कनक क्टाव संवारा । जनु अ्रकास झलके निसि तारा |॥| 
ते 


मंदिर दीखें इन सेखा | जनु वैराग करँ** उपदेसा ॥। 

दोहा-ऊंचे मदिर देखि जन जनि” जिउ” करहु” गूमान । 
छार ढोइ ढेरी करे, संऊ” थधिर ना निदान ॥डशा। 

भीतर जाइ नगर जो देखा । मानस सर्वाह विचित्र सो रेखा ॥ 
अवबला' भअ्रति लोनी उजियारी | मनी मत साच॑ सब ढारी । 
धरमी लोग” घरम' व्यवहार । नाहि! अधघरम” धरम अधिकार ॥। 
घर घर प्रतिमा सेवा पूजा । पृजा” प्रथम काज तब दूजा। 
सुचि सो सदा पवित्र रहाही | धरम क्रांति पाई मुख माहीं ॥ 
पुन्य दात वहुते” पुन होई | घर घर छुखी दुखी घट कोई ॥। 
दोल टोल महूँ बनी" अ्रथाई* । चन्दन लपटी रहहि सदाई१" ॥॥ 
पंडित वेठे कथहि” पुरानूं । वरनहि आतम रूप“ गियानू ॥ 
वैठइं आइ. पुरुष विज्ञानी । समर्क सुने उठे जस* वानी ॥ 
दोहा--हाथ सवत की सुमिस्ती, सदा भजन सों काम । 


श्री जो मिले" तासो कहे, सुमिरों साघो” राप्र ॥४६॥ 











_ दोहा--४४५--१--जो (स०) । २--जो (कां०) | ३-मैं (कां०) । ४-- 
विसारों (स०)। ५-जनैंकु (कां०) | ६--ऊची (कां०) । ७--जान (स०)। प-- 
इट कलाई (स॒०) ; ६--स्वेत स्वेत देपहि टंकसारी (कां०)। १०--चह्नाई (कां०)। 
१(--मांह (स०) । -१२--क्ीरि (कां०)) । १३--पहाड़ी (स०) । १४--तिह्न 
(स०)। १५--जो वार (स०) | १६--जाहं (क््ृ०)। १७--तिनहि (कां)। १८-- 
रहे (कां०)। १६--वँठे (कां०)। २०--कर (स०)। २१--निस छटके (स०)। 
२२--मंद्र (कां०))। २३--ठेखन्ह (स०)। २४--इहि (काॉ०)। २५--करहं (स०)। 
२६->दिख (कां०)। २७--जिन (का०) | २८-जजीय (कां०) | २६--करो (कां०) । 
5 83.7 (कां०)। ३१--नाहि (का०) | 

दोहा---४६---१-- मानसर्वे (कां०) । २--अबमां (कां०) | ३--बोले (कां०)। 
४--जनु (कां०)। ५->लोक (का०) | ६--धर्म (कां०) | ७--ताहं (स०) । ८--अ्रधर्म 
(कां०) । &-अथर्माह (स०) | १०--सेवा किये (स०) | ११--पुनि बहुतै (कां०)। 
१९--में (कां०) | १३--वने अठाही (सं०) । १४-लीयी (कां०)। १५--सदाई 
(का०) | १६-जैठिय (स०) । १७--पढे (कां०))। १८--रूम गयान (स०) । 
१६जेंठे (का०)। २०-समुजझ्ि (स०)। २१--सनेह (स०)। २२--जनु 
(कां०) । ररे-कह (स०)।॥ र४--ज्‌ (कां० )। २५-मिले (का०)। ३६२०० 
कांसों (स०) | २७--साघूनाम (स०) । * अ्थाई --वैठक । ह 


तल-दमन ३५ 


न 


नगर छोड़ि' बैठी पुनि बेसा | करि करि रुचिर रिक्रावन भेपा ॥॥ 


सारी सुरंग हरी रंग* श्रांगी | अ्रति भीनी' जानहु उर नांगी ॥ 
प्रगट* कंबल कुच देहिं” दिखाई । निरखत' मन मधुकर हूँ जाई ॥। 
सुमन हार श्रद सोच भीनी!" । नाद नृत्ति/ गुत परम प्रवीनी ।। 
झाभूपत पुनि बने जड़ाअ | श्र॑ंग अंग गति भाव” रिकाऊ ॥ 
माया रूप धरे अ्रति मीठीं। मोहन मंत्र” बर्स तिन दीठीं 


जो चित दे चितर्व/ उन मांही । चितवत**“ चोर लेह*" तिहि पाहीं 


बन 
अिननन। नारा 
ककन्‍्मन्‍क, 


अर 
सनक 


तिन सो उरकिी घने गंठ” खोबा । श्री दे” सोस हाथ पुनि” रोबा 
मिल्रे मीहि मात्रा अधिकारी । हाथ फाड़ि होइ गए भिखारी * 


जज 
अकन्‍न्‍की 


दोहा--लटी वेस्वरा जनु या” कहहि माया” बची ने कोइ । 
या बंधन विध जगत ते, गयो*" आव कहाँ खोइ ॥॥४७॥। 


दोहा ४७--१--छोड़ि (स०) । २>-बठे (स०) | ३--बन (क्रा०) | ४-- 
कर कर (स०)। ५उर (का०)। ६--छीवनी (स०)। ७--जानो (स०)॥। 
प-प्रवट (स०) । €£--कमल (का०) । १०-दीनन्‍्ह (स०) | ११--देखत (कां०) । 
१२९-होइ (स०) । १३--श्रों (स०)। १४-सोंद (स०)। १५-हिय ९०४ 
(स०) । १६--नांद (स०) । १७--निरत (स०) । १८--जराऊ (कां०) | १६-- 
भया (स०)। २०लनेत्र (कां०)। २१>-वर्स (कां०)। २२--तन (कां०) | 
२३--देइ चतुर वह आंहा (स०) । २४--चित चितवत (स०) चितंत्रित (कां०)। 
२५--चोरहि तिन्‍्ह पाहा (स०) । २६--उरझ कीन्ह (कां०)। २७--वित (स०) 
र८--श्रों (कां०) | २६--देइ (स०)॥ ३०--बहु (स०) | ३१--मोधघ (स॒०) 
३२--कार (क०) | ३३--उठि (कां०)। ३४--चलें (कां०) । ३४--विखारी (कां०) 
३६--तय वेस। मनु (स०) । ३७--इमि (स०) । ३८--माया बढ़ो (स०) । ३६ 
याही बी विधि जगत (स०) । ४०---क्यों गये गंठ (स०) । 


३६ सैल-दमन 


झ्ागे चलि देखी जो हाठा । दृहु' दिसि हाट बीच बड़ वाटा ।। 
तिही' बाद जग आते जाई । हाटव हाइद विसादु”४ बिकाई ॥ा 
एक. बांटा”. सेबा लागे | झुक धरती परे बार समागे ।। 


जहाँ... बनी वे हाटा । धनी बैठ" कपर के पादा ॥। 


आकर >नन कथन >कडताम-न्‍+न्‍७ पकपन८ 


रु ०६५ व लि ले ११ स्डिउड 20० क जहर अल 
सी होश सो सब लिख लेई | हाट उठ सेला केी। दह।। 


कोऊ.. बढ लाभ फल . पावे | को अभाये” सूर गांव ॥ 
जी... आपहि” थार घरवारा । अपने सहज करांह ब्यौवारा ॥॥ 
तिन. कहूँ पूछलहार ने कोई । घनी बनीदा आपरहू४१ सोई॥। 


हादव हरि चाह जंग बेहू । पावा ज्ञान पारम गति” भेदू ॥। 


दोहा--कर्महि,.. जानु.. बनोंडा, पर्नी सु ज्ञानी मात्र । 

हाठी'.... जगत... ब्रा. काया, वाट सु आबन जान ॥४८ा॥ 
हाटन साज दिस्टि इमि आवे। ज्यों अविगद्या जगत बताये ॥। 
प्रथम जो देखि. जीहरिन माही । जाति बिता एड्रो नंगे नाड़ी ॥। 
घर थैली जो बंठि परसिया। खथा४ एक. शनेक उपैया ॥ 
पा | 
। 





तहाँ. सुनारहटा' जा देखा | कंचन एड्री/ किसेका बिसेखा ॥ 
जर जर जरी" आभरना घरे। एकहि' कृदन सब संग जरे।॥। 
पुनि जो पसरहट जाय निहारी । हाट हाट महेँ' 6. पंसारा ॥॥ 
पुनि खंडसार*७ परी" जो" दीठी । एकी ऊप्स हाट सब मोठी ॥। 
ग्रागे चलि बजाज जो हेरें | एक सूत्र निज बस्म पघनेरे।। 
पुनि जो दिस्टि गंधी' तिव होई । विन सुबासना" बस्त ने कोई ॥ 
दोहा--देखि. दरीवा फुनहुटी", यहे” ज्ञान जिठई' होड़। 
प्रग्टि दुरा रंग वास ज्यों", घट घट एक सोई ॥४६।। 


ध। 


(34 


कब 
्न्का 
्म 











अललज कल जे न्ल्‍ नल नल वन 








दोहा ४५-१--दोहुं (स०) । २--बाढा (कां०) | ३--तिर्नाह (स०) | ४--जावें 
(स०) । ४-विसाहि (कां०)। ६-त्रिकार्व (०) । ७--वनौता (स्०)। ८--बनौता 
(स०) | ६--बणजहि (का०) | १०--वंटि (स०) । ११--क्ी बादा (का०) | १२-- 
सू वोह लिखि (कां०)। १३--लेऊ (स०) । १४--उठी (कां०)। १५--कहि (स्त०) । 
१६--कोई रहै (का०)। १७--क्ोई (कां०)। १८-प्रभागी (कां०) । १६--आपन 
(स० ) । २०--घोरे (स०) । २१--प्हिज (कां०))। २२-करे (कां०)। २३-- 
व्पोहारा (काॉ०)। र४ं--तिहि कहि (कां०) | २५--आ्रापहि (कां०) । २६--जस बैदू 
(का०) । २७--कर्म (कां०)। २८--कंट (का०) । २६--करमठ (प्त०0) । ३०--घधरै सा 
(स०) । ३१५--हाथ (स०) । ३२---३२ (स०) | ३३--सू (कां०) ।* बनौटा 5८ वणिकृपुत्र 

दोहा ४६--१---जनो हूँ एकत्ता (कां०) | २--बनावे - (का०) ३--देख (कां०)। 
४--जु वेठ परखिया (कां०) । ५--हप (कां०) । ६--सुनारपता (स०) । ७--तिन 
(स०) | ८5--एक (कां०) | ६--आति (कां०) | १० जरियन (स०) | ११--अ्रभरन 
(स०)। १२--एकह (स०)। १३--में (कां०)। १४--चैठ (कां०) । १५--खड़साढ 
(स० )। १६--पुरि (कां०)। १७--जो (स० की प्रति में नही है)। १८---एकाहि (कां०) । 
१६-“चेल (स०) । २०-हेरी (स०) । २१>-गाढ़ः (स०) । २२->-तन 
(कां०) | २३--सो वासना (स०)। २४--बसत (स०)। २५--फूलती (स०)। 
२६--ईही (कां०) | २७--जीय (का०) । रघ--प्रधघटि (स०) । २६--जु (कां०)। 


विलीनिननन.विननरन्‍>भर कलम 


तल-<दरन 


मानिक' चौक जाई जो देखा। चहूँ ओर कौतुक वहु पेखा।। 


कतहूँ. होईँ. वेद! उच्चारा । कतहूँ पँवरिया पढ़े 


कतहूँ नाद नृत्त गुन  होई । कतहूँ. स्वॉग. बनावा' 
कतहूँ.. बंद बनावे' पुड़ी” । कतहूँ जड़िया वेचहिं जड़ी।। 
कतहूँ जूुरे” गाररू मंत्री | कतहूँ जंत्र बजावहिं जंत्री ॥ 
कतहूँ. साँप लिये संपहेरा" | कतहूँ चित्र” लिय बैठ चितेरा॥ 
कतहूँ. गनक्रहि” पत्र. निकारी । कतहूँ असर्वया असवे डारी** ॥ 
कतहूँ. ठंगनि ठगावे. कोई । कतहुूँ गजरहट” पाखँंड होई। 
कतहूँ चेटकक मन हर लीनहा । कतहूँ नटा' नाटक गुन कीन्हां॥ 


दोहा--ते कौतुक जन इसि कहे, मन" तिन रंग न राँच। 


प-कननन>०9-23+न>नन>«-क»«-«क. 


हमलीं श्रवही अश्रस्त" रवि, उठा देखि यह नाँच ॥५०॥। 


३७ 


दोहा ५०-(--माणक (का०) | २जाय (स०) | ३--इहि (कां)। ४--- 
होवे (स०) । ५--बेदा चारा (स०) । ६--पढहं (स०) । ७--पुवारा (कां०)। 
प्-वनआावा (स०) । ६-जनावरहूं (स०) । १०-वरी (कां०)। ११--जरैया 
(कां०) । १२वेचे (कां०) । १३--जुड़े कार रद (स०) । १४--चित्र बनावे चित्री 
(कां०) १५--सापिरा (स०) । १६--चित्री बै? (कां०) । १७--कंकन पुतरी (स०) । 
१८--अ्सिया असवय (स०) | १९--दारी (स०) | २०--क्चरहद (स०) । २१-- 
नित (स०) | २२--गन (स०) । २३--जिमि (कां०) | २४--कि तन मन अ्रंग न राच 


(कां०) । २५--अवही श्रदरव (कां०) । २६--इह नाच (कां०) । 


मा 


श्रसवैया 5 श्रासेव करने वाला, भूत प्रेत हरने वाला, श्रासेविया, जिसे मखदूम 


भी कहते हैं । अ्सतिया >>प्रासेव, भूत बाघा । कहीं हृदस करने वाला अश्रासेविया भूतवाधा 


उतार रहा था । 


्र्ण 





नल-दमनच 


भीतर नगर राजगढ़ याढा । जन पहाड़ चहुं दिस गढ़ि' काढा ॥ 


च्जठ 


नेऊँ पर आदि नाग सों पूरा | लैं अ्रकास पर धरे कंगूरा॥। 
सहेसर"/ मत की. सिला लगाई । धौ गढ़यरि किहि काढ चढ़ाई ॥ 
तरहर खाँव खोह अ्रस कीन्हा । घौ कर्यक वर्ष लवि न चीन्हा ॥ 
सप्त पतार सोत खति काढा | निकसि नीर ऊपर लौ वाढा। 
चहुं दिसि चारों पंत्ररि दुझारा । तिनन्‍्हहि लागि पुनि लोह किवारा ॥) 
कुंड सजलहि भरे गढ़ माही । उमड़ि नीर तहँ”' नदी बहाही ।। 
अलग लगाव कहूँ” कछ नाही । ज्यों आतम काया गढ़ माही ॥। 
जो" तिन्‍्ह लगे” बज्न कर गोला'। जनौ” बज्चञ पर लाग गिलोला" | 


दोहा--जनु' गढ़ कहै कि समझ नर, तू गढ़पति गढ़ नाहि। 


ज्यों मोसों गढ़पति अलग”, जद्यपि" मोही” माही ॥५१॥। 


दोहा ५१-१--काढा (स०) । २--घड (कां०) | ३--पवन पुरा नाग सों 


पूरा (कां०) ।४--लेइ (स०) । ५--सहसे (स०) । ६-क् (स०) । ७--वहं 
(स०) । प--गढ परि खंड गाढ (स०) | ६-......... नोह खोह अस घना (स०) | 
१०--चहं केतक वरखन खन वना (स०) | ११--खिन (कां०)) । १२--सजीवन 
(स०) । १३--अमद [स०) । १४--न (कां०) । १४--तिहि (कां) १६--कहौ (स०) । 
१७-ज्यो (स०) । १८--रताह (कां०) | १९--गले (का०) | २०--जिन_(स०) । 
२१--कलोला (स०)। २२-- जन (स०) | २३--पमुक्ति (स०) । २४--मारहि 
(स०) । २५--म्तदा (स०) । २६--जानत (कां०) | २७--मोहिये (स०) | 


2 
है 


नल-दमन ३९ 


बड़ी .पंवरि पर ऊंच दुआारा । तिहेँ , ऊपर वार्ज घरियारा-। 
चेतत पुरुष बैठ" घरियारी । घरी घरी तिन' साध” उतारी ॥। 
पल छित* अंतर होन न ॒पावे । जर्बाहे भर तर्बाह ढरकावे ॥। 
ढार मार फिर लेक धरे एकहि घरी भाक पुनि भरेत।# 
जब _ मारै. घरियार” पुकार । समर्भाह घरी फिरत” खिन मारे ॥। 
तौ लौ कुसल जौ घरी न पूजी | जब पूजी तब बात न दूजी॥॥ 
आवे भरी" घरी ज्यों आाऊ | मीत" चेत -चेतों रे बटाऊ॥ 
जिन जानों* कि घरी यह टरी। यह  जानहु अबलो 'नहिं भरी 
का भां४ घरी एक जो टरी । पै” निदान डूबे जब भअरी“१॥। 
जब वह समे आई तियरावे । सुसिरन विन कछ काम न आवबे ॥॥# 
दोहा--जग भौ जल काया घरी, पग्रौध" घरी”* सो आव | 
पूजत आवबे. छितहि छित, चेत” न जन्म गवाँव ॥५२१।॥। 





दोहा ५२-१--बड़े पौर (कां०) । २--दवारा (कां०)। ३--तिन्‍्ह (स०) । 
४--घ रबारा (स०) । १--बैंठ घरवारी (स०) | ६--जन (स०) । ७--साधु (स०) । 
८-+तिल (कां०) | €--जवे (कां०) । “यह चौपाई स० प्रति में वही है । १०--घरवार 
(स०) । ११--समुझौ (स०) | १२--भरत (स०) ). १३-क्रुसर (स०) । १४--- 
भरत (कां०) | १५--नोंच जीत चितवु उर वताऊ (स०) । १६--जानइ कि थघरे यह. 
(स०)-। १७--तैही . छित डूबे जब भरी (कां०)।-१८--भय (स०) । १६९--भरी 
(कां०) | २०-छुनि (कां०)। २१--कों (कां०)। २२-जथूरी (कां०)॥, श् कां० 
प्रति में यह चौपाई नहीं हैं। २३--वहु (स०)। र४--घड़ी (स०)॥।॥ २५--अवोध 
(स०) । २६--तड़ी (स०) | २७--जअजहूं चेतन न गंवाव (स० ) व 








४० नल-दसमन 


राज दुवार जाई जो देखा। बड़े भूप नाहिनँ कछ लेखा ॥ 
बंधे” गयंद मेहर हुता॑ भारे' । बरन” स्यथाम काजर हुत कारे॥ 
काया बड़ी सबल. बलवंता । कोड न मत्त' कोऊ मदमंता ॥॥ 
चारों ओोर द्विस्टि इमि आई । जाती कारें” मेघ"  उनाई।॥। 
जो बल करहिं मेरे मल डारहि । गढ़ पेलहि” सै नीव उपार्राह ॥ 
यहि तरुवरु” से" मूर उछारे । चूरहिं' डार ज्ञारि” मुख डारे।। 
इक सादर” सूधे इक खोटे । माते रस सौ होहि न मोे।॥ 


0२८ 


जो पुनि माते करहि” हठाई । झ्राध कोस ला मनृुष न जाई।। 


आंकुस की” कुछ आन न मानहिं । चरखी बेल फूल कर जानहिं। ॥ 


दोहा-गार्जाह खड़े गुमान सों, भर॑ खेह ले देह। 
सन्‌ इसि कहूँ गूमान का, जो निदान तन खेंह ॥५४३॥। 


न्‍ीह[---५३-१--द्वार (कां०) । २--जाय (स०) । ३--नाहि (स्तृ०) । ४-- 
बढे (स०) ५--हत (स०) । ६--भारी (कां०) | ७--बर्ण (काँं०) प--वली (स०)। 
€६--मंत्त (स०) । १०--कारी (स०)। ११-घढा (स०) | १३--करे (कां०) | 
१३--डारहं (स०) । १४--पीलन्ह (स०) । '$--सैनन उबारहि (कां०) | १४-- 
कहि (स०)। १६- तरवर (कां०)। १७--यू' (कां०)। १८--उचारहं (स०)। 
१६--चूरन्ह (स०) । २०--छार (कां०) | २१--डारहं (स०)। २२--सायर (स०)। 
२३--एक (स०) । २४--रसहं (स०) । २५--नहैं (स०)। २६--सो (स०) । 
२७--करंहि (कां०) । २८--हत्याई (स०) । २६---सन्मुख को जाई (स०) | ३०-- 
की (का०) | ३१--मर्नहि न आऑनहि (स०)। ३२--फूल बेल छूटे तब (कां०) । 
रैरे--हानहू (स०) । रेड-नाजह॑ (स०) । ३५४--खरे (कां०) | ३६--फिरन 
कहियले देह (स०) । ३७--जनू (कां०) । ३८--खेहि (कां०) 


नल-दमन ४१ 


तुरी' जो समूंद तिरहिं! इक हेला | सहवक' वांबे चरहि. तबेला ॥ 
देव देस के नाना रंगा | रूपवंत पूरन सब अ्रंगा॥। 
ग्रीर तहाँ. पर और' बलाने । चढ़े सुजन” जांनहिं पहिचाने ॥ 
जानहु अवर रहे भुईं पाऊँ | जब चंचल हो होहि चलाऊँ ।ा 

सांस लेंत जानो” जउड़ि जाहीँ! | चावृक अ्रस्थिर कहां रहाहीं ॥। 
विनहिं दिखाव॑ कौतुक आहछी | छाड़े चले पीन देंइ पाछे ॥ 
जहाँ. चढ़ैया” मन दीरावा । पहिल ' तहाँ पाव पहुँचावा ॥। 


जो चंचल पुनि चाल चलाई | जनू जल महँ” कोसा दुरि आई || 
नंक निडोल” डोल तिन्‍्हँ डं।ल । मनहुं चले  चढ़ि' उड़न  खटोल ॥। 


दोहा--चपल तुरँ” जनू इमि कहें, मनकोँ” चपल चलान । 
भला नाहि इनही मगून, हम पर परा पलान ॥५४॥ 


दोहा ५४४-१--टर जो (स०) | २-टर्र एक (स०)। ३--सहंसने वाधी 
(कां०) | ४--चरहं (स०) । ५-तिहा (कां०) | ६--प्रोर पल्ाने (कां०) । ७--सो 
निज न जाहं पहिंचाव (स०) | ८--भय (स०) | ६-होंइ (काँ०) | १०--चाहै 
(स०७) । ११--उड़ (स०) । १९-जाई (स०) । १३--छीरे (स०) । १४---कहै देखावह 
(स०) । १५--ध्यान जो मन (स०) | १६-पहिलह (स०) | १७--में! (कां०)। 
१८--द्ुर (स०) । १६--नीक (स०) । २०--लडोल (का०) । २१--होइ (कां०) 
२२--निह्दि (कां०)) । २३--जनों (कां०))। २४--चलहि (कां०)। २५--चढ 
(का०) । २६>०-डडिन (कां०)। २७-तुरी (कां०) | श८--इम (कां०)। 
२६--कि मनकों (कां०)। ३०--नतांह (स०)। ३१-एहीं (कां०)। ३२-- 
कहैँ (का०) 


४२ नल-दमन 
के' नीति बैठ जो राई | जुरी कचहरी सिस्टि उनाई ।। 

जग कर लेख जोख" तंह' होई । रहै संजूती निबहे सोई [॥ 
राज” अंस जिमि जि कर राखा | तिन्‍हँ” की” मंद न काहु  भाखा ॥ 
भा तिरवार बंदि" नहिं परा। खेस कुसर” गा अपने घरा ।। 
निज मूरख कछ, लंपट कीन्हां । विफर गर्व करि आपु न चीन्हा ॥॥ 
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पा । 
न्णीः 


०७] 


4 


राज त्रास जिन दीन बिसारी | भयो भूल मन श्राज्ञाकासी ॥ 


सो पछताइ रहा सिर नाई। सत्र सठ  झआपन बाड़ बंबाई ।। 
बांधा" बदि गिरह महँ इडारा। मेला गर जोह घरियारां ॥ 





दिन दिन दइ होइ नहीं छूटा | गुनेह कीन नीक के कूटा ॥ 
दोहा--देख कचुहरी को चलन, इह सिच्छा जिय्र होइ । 
जो मन वांध आपना, ताहि न बांध कोइ ॥५५॥ 
देखी राज सभा उजियारी । इंद्र सभा जनू इंद्र संवारी ॥। 
रहे. बसाय अ्रगर कस्तुरी । के सुबास इंद्रासन पूरी ॥। 
नीचे पाट पटंवर डारा | वैंठं तहाँ जुहारि जुहारा ॥ 
ऊंचे राज पाट रजि' साजा | तहूँ पर बैठ पुहमपति राजा ।। 
की पुनि निकट्वरत जू कहावे । मन बच क्रम सेवा मन लावे ॥। 
भीतर जाइ जुहारह सोई । बाहर खड़े श्रीर जे" कोई ॥ 
सेवा सनन्‍्मुख सोइ. पियारा | बंकहं”" तहाँ नाहि पैसारा ॥ 


तिन्‍न्ह कर विनती बिनवे करिहे । श्रायसु होइ सो उत्तर 


का 





६ 


9१] 
हू 





रे 


५. 


प्‌ 


र॒देहे 
जो कुछ होइ सो आयसु होई | विन आयसु कर सके न कोई ॥॥ 
। 
। 





| 

दोहा--राज सभा गति देखि के, यहैँ ज्ञान जिउ होइ 
जो सेवग” सेवा सजग, प़दा हजूरी" सोइ 
दोहा--५५--१--नेगी (कां०) | २--नीव (स०) । ३--कचैहरी (कां०) । 
४--सृष्टि (कां०) । ५जेख (कां०) | ६--तिहे (कां०) । ७--सचौंते (१०) । 
८5राजा (स०) । ६--जी (कां०)। १०--तिह (कां०) । ११--कहि (का०) । 
१२-किनहूं (स०)। १३--भय (स०)। १४--निरवाखा (का०)। (१५--बंद 
(कां०) | १६--निंहि (का०) | १७--कुशर (कां०) | १८--गय (स॒०) । १६--- 
अपट मन कौना (का०)। २०--हिय भर गरव का आपौ न चीन्हां (स०) । २१-- 
जिय (स०) । २२--देह (स०) । २३--सुनि (कां०)। २४--साथ (स०) | २५-- 
आपने (स०) | २६-गुदी (का०) | २७--वाध वाघ गये में डारा (काँं०) | २८-- 
करहि लोहि (कां०)। २६९--करवारा (स०)। ३०--दंडन दंड (स०)। ३१--कहे (स०)। 
हु 0 लक 22 अदा साजा (स०)। २---भीमपत (स०)।॥ ३--जिउ (स०) । 
7 होई (काँं०)। ५--जन (कां०)। ६- वही (कां०) | ७--अटकहिं (कां०)। 


८-- कहाँ (स०)। &---नीब कराही (स० *>>+तें जे हा 
११--राख भागे जिउ सोइ (स०) । (स०) । १०--तै पावह जे तय करहं (स०) । 





नल-दमन 


बने राज मन्दिर अति लोने । चित्र कटाव कीन्ह सत्र सोने ।। 
लागे. कंचत. खंभ जराऊ । कहि न जाइ छार्ताह कर भाऊ ॥॥ 
कतहूँ. रतननि सुझज संवारा । कतहू बने चांद श्री तारा ॥। 
तहां रैन जो दिया न होई | परगट दिवस कह सब कोई ॥ 
इक. मन्दिर साज दरपना | दरपन चाहि चमक चौगूना ॥ 
कोऊक. खनन. कोऊ चौखना । कोऊक सतखन बहु विधि बना ॥! 
नदी घाटों ले सब महेँ बानी | छातहं उत्तर गिर भूंइ पानी ॥ 
जो देखी तिन्‍्ह कर अंगनाई | भरी होद फुनी फुलवाई ।। 
छिटके! सुमन सुरंग सुबासा | जानों विद्यमान कैलासा ॥। 


दोहा--ते मंदिर जनू इमि कहूँ, ये कलास निवास | 
ते पाव” जे तप करें, खट ऋतु” बारह मास ॥५७॥। 


मंदिर राजमर्ती पटरानी । छपवंत श्री मति परवघानी ॥| 
सेज सिंगर राज गृह सोई | सीत ने श्रौर साल जिंहि होई ॥ 
कहि न जाइ तिहिँ रूप तिकाई | चंदहु ते मुख जोति सवाई ॥॥ 
छवि दधि बदन कवंल चख फूले | पुतरी भंवर झड़ना गति भूलें ।। 
देख. सरूप अपछरा जरहीं । नर नारी सरवर कत करहीं ॥ 
अति भसुक्रुमारँ हार उर भारू । पुहुषवास की पान श्रह्मरू । 
सज्या' सुमन केर' जो परी । चह चह उठी अ्रंग मह झ्री  ॥॥ 
दलों कहीं सुमति जस धरे | वेद गरंथ प्ररथ सब” करे॥ 
थी पतिवरता पि् महं” जीऊ | ताह जीऊ देढ़ पुनि पीऊ ॥। 


दोहा--देखि सुगतिता नारि की, इहि” मत्ति” पावे जीउ । 
पतिब्रता उर घारे जो घधनि, तेहि उर बारे पीछ ॥५८॥। 


,... दोहा--१७--१-+इहि (कां०) । ३--काटि (क्रां०]) | ३-करे (स०) 
४--भम (स०) । ५-जिहि के (का०) | ६--के (कां०) । ७-पावत जे 
करन्ह (स०) । प--राख भूजिय श्रास (कां०) | 

दोहा--५८5---१--बर (का०) ॥ २->-तिनन्‍्ह (स०)। ३-उडगन (कां०) 
४--मुरांही (कां०)) । ४>कराहीं (कां०) । ६--सुकुबार (स०) ७--- 
(कां०) | पनसेजां (स०) | &-करी (कां०) | १०--चुभ चुभ (कां०) । ११ 
उठे (कां०) । १२-में (कां०) । १३-श्ररे (कां०) । १४--वहु (स०) | १५ 
में (कां०) । १६--ता तन के जिउ को पिउ जीऊ (स०) । १७--यह (स०) | १८ 
हित (स०) । १६--पतिब्रता उरधार बन (कां०)। “ ह 


४४ नल-दमन 


राजा रानी के रंग राता | कवंल वास मधुकर जनू माता ॥ 
गाढी प्रीत प्रतीत पियारू । दिन दिन होइ नेह अ्रधिकारू || 
सारस को जोरी' ज्यों दोझ । सहि' न सके छिन एक विछ्लोऊ ।। 
ज्यों चकवी चकवा दिन माही । त्योई! रैव रहे इक ठांही ॥। 
सदा समीप रहे सुख माने | जनम विछोह न कवहूँ” जाने ॥ 
काम समुद्र मर्थ मिलि दोऊ । पैँ तिहिं रतत त निकसे कोक ॥| 
वरस॒ बीत झौ दीतत" जाही । राजा के संतति” कछु नाहीं ॥॥। 

| 

। 


वारी बालक कछू न होई । रानी” वबांक कहै सब कोई ॥। 
कुटंब. लोग सव मिल चरचाहीँ । का सुख भोग पुत्र जो” नाहीं ॥ 


दोहा--रंदत जगत व्यौहार मे, कारण सरे न कोइ । 
जौ लों गृह गृहस्थ के, दीपक पुत्र न होइ ॥४९॥ 


भये सब हितू राज कह लागू । सो कछ करो चले जिहिं आगू ॥। 
करो उपाव पुत्र जिंहि होई | रानी और. विवाहो कोई ॥* 
जतम खुफल पूत्रा जिहि होई । पुत्र विहुन होइ न कोई ॥ 
इहि जय स्थिर' रहे न नाऊे | औ' वह जग नाहित” पुनि ठाऊँ ।। 
वही गृहस्थ पुत्र जिहि होई । पानि ने देइ पुत्र विनू कोई । 
दरद श्री पुत्र जगत जीवन पत । सत्त घरम सों होत मृकृत कत ॥* 
झ्रानंद कंद पुत्र घर माही | बालक विन कतहूँ सुख नाहीं ॥६ 
सरवन पुत्र हुता तौ काधे | कांवर लिये फिरा सत बांधे ॥। 
कौन्हेंसि मात पिता कर सेवा | को अस पुत्र बिना सुश्च देवा ॥| 
भागीरथ गंगा ले आवा' । किन किन काज पूत्र नहिं” आवा | 
पुत्रह सौ पूजहि सब स्वारथ । पुत्रन॒ होई तो जनम अकारथ !। 





दोह ग श्र गह के, हि 
हा-एह गृहस्थ के पुत्र सम, निधि दूसर नहिं. कोइ । 
पुत्र बिना पत्त इत न उत, अपत दोऊ जग होइ ॥६०॥। 


न्जज---+तरललव. 


दोहा--५६---१-- कमल (कां०) । २--की (कां० बकरे ० 
४-जन्‌ (कॉ०)। ५ सह ) (कां०) । ३-जोरे (स०)। 


हे हि स०) | ६-पल (स०) | ७-त्यौते (कां०)। 
आह 3 (स॒०) । ६--मभाहा (स०) | १०--कववू (स०) । ११--पय (स०) । 
पा कर ह कराही..स, (कां०) | १४--संपति (कां०) । १५--रानीहं 
ि “परच कराहों ० न्‍-ज्यं भहं 
१६--ज्योलों (स०) # रहा (स०)। १७-ज्यों (स०)। १८--महँ (स०) । 


दोहा ६० १--राजहिंहि (कां०) । २-जो ( 

_ हे ४ न- स०) । ३-िनन्‍्ह (स०) । 

पर न हो (०) के अस्िर (ब०) । ६. ओह (च०) । ७ हों 

कार सा रे | 25 जि हे । १०--किंह के पृत्र काज नहिं आवा 

ननजमन श म्‌० || २ व ने घ गृह ध्् रू 

दूसर श्रौर न कोइ) कां०) । १४- हूह (कां० पे [हस्थ गृह पुत्र सम (कां०) | १३-- 

ये चापाइयाँ केवल 'कां०' पति में है। ! ये चौपाइयाँ 'कां०' प्रति में नहीं हैं । 
ये दे 





सन्त 6४, 


राजा करि विचार मन बोला | वचन सतोल अश्रडोल अ्मोला ।| 
करनहार करतार जो कोई । जो कछ होइ सो तासों होई ॥ 
मोरे यही ठेके मत आई । करे सो करता ओआपु ना भाई ॥ 
कीन' न चहै तो खाक न कबहीं | दीन चहू तो देव अ्बही ॥ 
नाहित सत विचर गति नाहीं । सत मत गठ तानों (हैँ) जाहीं ।॥। 
यह जो कहों मूढ़ मति नाहीं। लिखों पुरान गरंथ मांदही ॥ 
जो कोठ जीव” आस जिय धर | प्रभही सौंप उपाव न करे ॥ 
के परतीत अस्थिर मन राख | पूरनाँ होइ वेद श्रस॑ भाखे ॥ 
झ्री यह टेक तबहीं' थिर रहै । विधना काज कीन्ह जब” चहे ॥ 
दोहा---नातरु कठिन प्रतीत यह, कर न सके सव कोइ । 
जा पर क्रिपा दयाल की, ताही सों पै” होइ ॥६१।॥ 

राजा टेक आनि मन माही | काहू केरा कह्मा न श्रनाही ॥| 
वोल सो बोल ओोर' पहुँचावा | मन अ्रद्दोल की फिर न डुलावा ॥। 
जदपि हितू लोग कह हारे | ठेक श्रंक” लिख हुर्द न टारे ॥। 
करम” अश्रंकः जो लिखें लिलाठाँ । वेइ! उतार धरे हिय. पाटां ॥| 
भ्रौ पुनि करम लिखा तिज” सोई । जस कीनहँसि विनू लिखा न होई |। 
वचन बूटँ उर ठौर लगावा | तिंहि प्रतीत पानी पहुँचावा ।। 
मनसा मूर अ्रचल टठहिराई | पर्ण” कर पेड़ बंधा श्रधिकाई ॥ 


सत साखा फंली” चहुू ओरा | हरि हूँ ध्यान हरे भये ढोरा || 
भा अभ्रव तझन फ्र फर आावा | कस न॒ फर् सत विरछ लगावा ।। 
दीहा-- माली सत घर विरछ जड़, सींच सो बहु फर लेइ | 
जो सेव सत संग तर, कस ने सो फिर फर देइ॥॥६२॥। 





दोहा---६१--१--अस्थूल (स०) | २--श्रदोल (स०) | ३--कर्त्ता (कां०) | 
४--प्रपुत (स०) । ४--विहाई (१०) । ६--कन्‍्ह चहे तो पांगन कीन्‍न्हेँ (कां)। 
७--दीन्ह अभीन्‍्हे (कां०) | ८--त्त्रु मित्र दोऊ पर चांही (कां०) | £--औ्रो पुनि इह 
(कां०) । १०--आस जिय महि (का०) । ११--पअ्रमु पर रापि (कां०) । १२--स्थिर 
(कां०) | १३-न्यूज आरास (का०) | १४--इम (कां०) | १५४--इहि (का०) । 
१६--वंठा (क्रां०) | १७--जो (कां०) । १८-- कथन (स०) । १६--इहि (कां०) । 
२०--कह (स०) । २१-पर (का०)। 
दोहा--६२--१--कीन्ह (का०) । २--कीर (कां०))। ३--कहा (स०)। 
४--नाहीं (कां०) । ४>-श्रौर (स०) । ६--कियों (स०) | ७--एक (कां०) | 
पमानों कर्म अंक जु (कां०) । ६--थझ्राइ (कां०)) | १०--श्रूनि (स०)। ११-- 
पुनि (कां०) । १२--कोई (कां०) । क्ै--9 उठ उ अरथावर (कां)। १३--थिर 
श्राई (स०) । १४--बअ्रत कर पेंड बंधा नद काई (स॒०), पर्णकर वेद बंधा निध गाई या 
चर्ण कौर बिध वंधा न काई (कां०) । १४--पकेरे (कां०) । १६--के (कां०) । १७--. 
वतरुन वीर पर (स०) । १८--सर्व फल (कां०)। १६--सजक नर (कां०) । 





रु नल-दमनत 


एक ययोस सुधदी जब आई । काहू नेगी बात चलाई ( 
कहा कोस चार इक ठाऊं। बन में जहां न मानुख नाऊँ ।॥। 
तदो तीर इक सढी बनाई । दमन रिखीसर तहाँ बसाई ॥। 
आसा नाऊओेँ नरी के तीराँ | बउर भाइ वेठया तिहि नीरा ॥॥ 
ध्याव विना तिन काज न कोई । जीनेसि पांचाौ हारेसि दोई ॥॥ 
ध्यायहि ध्यान देह सुधि खोई | आप हिराइ रह्या होइ सोई॥। 
मौनी रहै सदा घट बोले । जो बोले तो ग्यानव निधि खोले |। 
जासहुँ. दया दिस्टि कर हेरे । जनम जनम के दोख' निवेरे॥ 
दरसव किए पाप सब” जाही | पर्गा परसी संताव विलाही ॥ 


दोहा--प्रगटे. पाप करा करमा, पाप करे पुनि* जांहि। 

पाप करें इन पुरुष ते, प्रगट न होहि विलांहि ॥॥६३।। 
राजहि सुनि यह वात सुहाई । कहाँ चली दरसन' कहंँ' जाई॥। 
ऐसो सिद्ध पुएगख जो सुनीजे । उर्नाह' समे चल दरसन कीजे।॥। 
तिनही' काल मन माहँ जो आई । चला छतरपति कीन्ह चढाई ।। 
चल तिहि नदी नियर' जब आवा । राजा छन्न चवंर” बरजावा।॥॥ 


कतक. लोगऊ हट. बेंठारा । वाहन छाड़ि पाइ मग घारा ॥0 
दोउ सेवक लीन्हेसि संग लाई । सनमुख'' सढी ठाढ़ भा जाई।। 
सिद्ध पुरुष तिहँ बैठ अकेला | आापहि गुरू आपहि. चेला।॥।* 
तारे लाइ रहा मन माही । सुरत न कोऊ और धुन नाही ।। 
जब ठाढें दवीती बड़ि वारा । आँखि खोल तब सहज निहारा ॥॥ 


दोहा--हेरत छिन' राजा लपक्कि, पाइ! गहे सिर नाइ।। 


सिद्ध पुरुष पुनि कृपा करि“, माया लीन. उठाइ॥६४॥/ 
. दोहा ६३.७ तोकी (७. 7 प्प्पप्तिद्रव्तय्प्पपा 
कल ६३२०१ तीकी (स०) | २--रहाई (कां० ) । ३--लीरा (स०)। ४-- 
पूर (कां० ॥! । ४“ होइ (का०)। ६-ततीरा (स०) । ७होई (कां०) । 5--दुष 
जा ! | रा ह । १०-“मिच (स०)। ११--पार्पह के पर पाप हिराहि 
० -स्० भरति में इस स्थात पर कोई पाठ नही न ं 
१४--प्र न प्रगटै' (कां०) । 0 मी कक उनकी कट 


० .पीहा ६४-१--अच्मा कि (कां०)) | २-दर्श 
४--सै्ज (स०) | ५--अवश्य तिनो (कां०) । इ--तिहि (कां०) । ७-में (काँ०) । 
८--केछ (का०) | ६--तोर (स०) । १०--छोर परधावा 3 कह 2232 
५०), | रे भयाई (स०) । १३--तन (का०) । १४--आवे जाहीं (कां०) । ५१-- 
पे पा । 8 की ) । १७--पाव (स॒०) । लक (स०)। १६-- 

हु कर ० मे ने * बिक मे हीं & 
यह चौपाई 'स०' में नह है |... नही है। * यह चौपाई स' में तहीं है-- 


(कां०) । ३-कहि (कां०) । 


तल-दमन '४ड 


राजा की अ्रवीनता. देखें | कीन्हेसि' मया बिसेख विसेखे ॥ 
की आदर बैठक ढिग दीनी | श्री मनुहार बहुत विधि कीनी 
राजा रिखि" दयाल जब जानाँ | बोला' विनय वचन सुल्ष शआ्राना।। 
नाथ कौन गति होइ हमारी । साई सों नहिं नेक बिन्हारी 
धाँ बह कौत पुर करतार । जिन जिए दीन  कीन संसाद्ध ।। 
का तिहँ रूप कहां तिहँ वबासा | हम सो दूर कि हम ही" पासा ॥। 
ग्री पुनि कछ अपनी सुधि नाह्ीं | धा हम कित आये कित जाही ॥ 
श्राद्वि। कहूँ हुते! कहें श्रवः भये | जीरन ढहुते कि उपजे नये।॥। 
कछ न समुक्ति पर निम्र बाता । झूठी माया सो मत राता ॥। 
दोहा--हम से मूसाँ मरजिया, कित जर््मे” जग माहि 
माया ही के भद संगन, ताच नाच मर जाहि ॥६५॥। 
सिद्ध कहा राजा सुना मोसों । नित्र यह मरम कहाँ हाँ तोसों ॥। 
जो सुनि समृझ्ति वात उर धारेसि | अगम वस्तु कहें सुगम निहारेसि ॥ 
साई एक वह सब ठाऊ | युन ताके तोहि चिन्ह सुनाऊं ॥ 
स्थिर निगण अतना अ्रभ्ेपा | चरम दिस्टि सो जाइ न देखा ॥। 
मक्‍ता न बद्ध सहज परकासा । ज्यों देखसि सब ठांव अ्रकासा ॥। 
घट श्रीघट अंतर कछ” नाही | सिमट” समाइ रहा सव माही 
सोई सव खेलन कर खेला | और न संगी आ्राप श्रकेला ॥ 
ये वहु खेल जो देहि दिखाई | चेतन सव महेँ” रहा समाई ॥। 
ता बिन करनी कछू न होई | गुन श्रींगुत तिनन्‍्हँ जग न कोई ॥ 
दोहा--रिसि सब रंगन सुना, पै” बहू अपने रंग। , 
जो निज वाकौ निरंग रंग, तासों भयो ने भंग ॥६६।॥। 





सन्‍कमक, 
ब््ग्न 


दोहा ६५-१--अ्रवस्था (क्रॉं०) | २-मादया (कां०)। ३--दीढ़ी (श्षृ०) | ४--- 
कीहीं (सृ०) | ४--निरख (का०) । ६--विनू (कां०) 0 0 
[हारी (कां०) । ६- धुन मोद्धि (स०) । १०-नसी (स्ृ०)। ११--बुन (स०) | 
१२--प्रो (कां०) । १३ हिक (स०) | £४--जियरन होतक (स०) | १५--श्राता 
(स०) | १६--मोसे मरे के (स०) । १७--शआ्राए (स०)। १८--करोऊ (स०) | :, 

दोह्य -६६--१--कह (स०) | २लेत (कां०)॥ २>गरम (स०)।॥ ४--- 
वह एक (स०) | /-अपन् (कां), अधितन (स०) | ६-निकट ने मध्य (कां०)। 
७->दीप सो इब्नि सुन्न अरकासा (कां०)। 5-पुनि (स०) । £--चेतन सम समान 
(स०) | १०--में (का०) । ११--तिंहिं (कां०) | १३--कई (कां०)। १३--बोह 
(का०) । १४--दीसे (स०) | १५--यय (स०) । ः 
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नल-दमन ४६ 
अ्ररु व्योौहार करम सुतत मोसों । जानि सुपात्र कही हीं तोसों ॥ 
तोहि दयाल दीन्द्. बड़ राजू | तोहि” अस का बहुतन कर राजू || 

५ रे £ि +्पू वन 2) 5] ड न्‍ 
चीन्हक चलेसि धरम पर थाई । राज करेंसि सत बर्म/ विचार ॥। 
होइ न दुखी राज महंँ” कोई | राव रंक सुख्र मानहि दोई [। 
राजा जब तियाव पर अंत । सील छांडि के सत्त दिढाव ॥। 
राव रुक. सरखर को जाने। समृझि दूध पानी निज छातने ।। 
राजहिं” यह वृभहिं तहि बारा | केस निय्राव कीन्‍्हेंसि ससारा |॥। 


रन्‍्न्‍क 


जजों. रंकहि.. वरियार मताब । तिहँ. पलट / राजा दुख पात्र ॥। 
राव रंक जिन्ह कर उपराजा" | तिन्हँ' क॑ तंस रंक तस* राजा ॥। 


ज 


दोहा--राव रंक परजा सत्र, राजा सवकर सी 
यह सपने की राज पं, गरव करो जिन की 


॥ 
॥६६॥। 


शभ) 6 १ 


अमन, 
जनम 


कहें. अमीय. वचन सुखदाई । पुनि कंछु सिद्ध पुरुष मत आई 
हुलसि हाथ कोरी में। डारे । चार सुपक फल सरस निकारे 
तीन सदाफल एक जभीरे । श्रति सुंदर रस भरे रसीरे !। 
डारे. रहसि'. नरेंस के कोरे । कह ईछा. पूरी भई तोरे ॥॥ 
भए कृपाल. वे अंतरजामी । दीन दयाल जगत कर" स्वामी ॥। ९ 
जाही ते परतीत मिज श्रानी' । वचन विरछ सीचा पुनि” पानी ।। 
सो तर” फूल फरा फल पाके | पे फर तोहि मिले ये ताके 
तीन पुत्र जोबा बलकारी । वारी एक जगत उजियारी ॥। 
चारों. वृद्धिवंत बढ़ भागी । साधु सुसील वरम अनुरागी 
दोहा--परमारथ स्वारथ सहित, .भिद्ध सुधार संवार । 

: रहसि नरेश विदा कियो", चल्पी कलेंस निवार |॥७०।। 


अमान», 
मम 


०प 


स्् 
अन्‍नानम- 


्््ु 
न 





नाम लटक टन 7 टन लि  स ट लर पक 
१३---्श्रों (कां० ) ] १४--कहत हु (कां० ) । १४--थिहि अर (का० ) | 
१६--जिहि (कां०) । १७--मत (स०) । १८>वैंश (का० )। १६-में (कां०)। 
२०--राजहि तोहि पूछे (कां०) । २ १--तिन्ह (स०) । २२--त च्याव कीन (का०) । 
श३--सुन (स०) | २४-प्लटन (का०) । २५अपरजा (स०) । २६--तिहिं 
(का०) । २३-+तिंहु (का०) । शक को (काँं०) । २६-पर (स०) | 
दोहा---७०--१--कहिए (स०, का०) । २-त्रमी (सब्,का०) । रेलमुह 
(स०,) | ४--संवक (स०) । ५--रहिस (कां०) हंसि ([स०) | ६-शणण 
(कां०) । ७-गुर (कॉ०)। उजापर (स०) । ६-आई (काँ०)।॥ १० >-वर्ण 
पाई (काँ०) । ११--त्रिफूल (क्रा० )। १२-ते फिर (स०)। १३--बत्रिलगारी (स०) । 


बे 


१४--पसिधार (स०)।॥ १४--भयों (स०)।॥ १६०० लेश (कां०) | 


(७ भल-दमन 


बाहर मढी तिकरसि' जब आावा | कक लोग सम्मुख हू धावा ॥ 
फर फर॑े बहु फरहिरा उठाये | गज लुरंग सुख आशन श्राये ॥। 
रहस तु पैरा, धर पाऊ । चढा निरंदा बढा चित चाऊ ॥ 
आनंद भरा ने अंग अमाई । दूनो जग कहें! कीर्ह कमाई ॥। 
रण श्रस॒ जीति नगर कहूँ चला । चौगुन बढ रूप छवि बाला ॥ 
ग्राइ बार जब कीन्ह उतारा । तत खन जाई मंदिर पगु धारा ॥ 
ञ्रावा जहाँ वैठि पटरानी । विहँसा' देखि वहीं बिदेसानी ॥ 
चारों फर भोरे महँ” नाए । औ तिन' के गृण बरन सुनाएं ॥| 
सुनि रानी बिलसी गुख सागर । रतन मिले मुख्त भंस्ताँ उजागर ।। 
दोहा--निज निहर्च विस्वास कर, कीन्हेंसि रहस बढ़ाव 
मनो पुत्र आ्राजहि भयी, अस बाढ़ों नित चाब ॥७१॥। 
जब रानी भा सुख अधिकारू । उठि मंजन की कीनो सिगारूे ॥ 
सजि बारह सोरह धनि बनी । सुंदर अधिक रूप रंग सनी ॥! 
भई निरसी समो केलि कर भयऊ | विहंंसत कंत नेज पर गयऊ ॥| 
भर अंक्वत गहू कंठ लगाई । रहस दसन धन बीज” दिखाई ॥॥ 
उपजी काम घंटा दुहु ओरा | मिल भए एक उठ घनघोरा ॥। 


है] 


श्रमजल” बूंद भूमक जहाँ परी | पिक वैनी चातक रद करी ॥। 


नेवर मोर ऊंँच कुहकाहीं | छुद्रघंट।... कीगर भनकाही ॥| 
पौव हिलोर उठे भकझोरा । भूर्लाहई दोऊक केलि हिंडोरा ।॥। 
मानहु” प्रकट. आव चीमासा | चुबन छा भए आऊक जवासा ॥। 
दोहा--तरुनी जोबन समुद महँँ, नाभि सीव जिहि भांत । 


स्वाति बूंद आवा चहै, हुलस” हिरद भे सांत ॥७२॥। 


दोहा--७१--१--निकल (स०) | २ --कतक (स०) ॥ ३--ओहछित वैठावा 
(स०) । ४--फिर हर तवीह फिरहरा (स०)। ५--प्रान (स०) । ६--निरानंद 


(स०) । ७-की (का०) | ८--कियस समाई (स०) । ६-- विहस (कां०) । १०-०८ 


ले (कां०)। ११--तिह (कां०) | १२--कर (स॒०)। १३--सहिस (कां०) । 
१४--वधाव (कां०) । १५-जानहु (कां०) । १६--जिय वाढा (का०) । 
दोहा--७२--१--भयो (स०) | २---का' में नही है, कइ (स०) । ३--कीस 
(स०) । ४--तिस (कां०)। ५--बीज (स०) । ६--कथा 
भमक भकमक तिह परे 


न 








पा (स०) । ७--अश्रमि जल 
मं का०) । ८--पिक चावे बेनी चान्रग रट करे (कां०), पग 
अर हे करी (स०)। ६--छदर कंठ (स०) | १०--माक (स०) । ११-- 
आयो (स०)।॥ १२---जितहि जरे | बत छ 

हंस (स०) । है जरे है (कां०), जंबत छुर भए (स०) | १३-- 


सेल-दमन 4 


टच 


सीपी स्वाति बूंद जब पावा | बिबना जल सरों मोति उपावा ॥। 
रानी. गर्भवंति जब. सुती | आनंद कीन्ह हुलसि सब दुची ॥ 
पुनि पूरनः जब भए दस मायू । पुत्र जन्म भा बढ़ा हुलासू ।। 
गाव जूरि मिलि सखी बधाई । थारहिं मोत्ति तिछावर आई ॥| 
गनिक' आइ सी" घरी विचारी | ह्व है राज पाठ अधिकारी ॥॥ 
होइ लाग सुख रहस” बधाबा | बरि निसान भंडार लुढाबा ॥॥ 


हु सन, 





बंध हितू टीका ले आए | जे आए पहिराइ” वबैँंठाए ॥ 
भई पुनि छठी वरावा नाऊ । तेई दिवस न्‍्योता सब काऊ” ॥। 


कि 
अमन, 
नमक 


कनक थार सब लोग जिमाए । पुत्ति स्लो थार भंडार न आए 
दोहा--राव रंक वधू हितू , जिन जेबां” ज्योंनार । 
आरइसु भा ने जावहीं" कनक” जराऊ थार ॥छ१।। 
दुसरे वरप बहुरि फिर रानी | गरमबंत भद सबहीं जानी ॥ 
दसएँ मास पुतर भा बाता । भा तस रहस जो पहल बखाना ॥। 
तिसर पत्र जन्म पुनि लीन्हा | तैसोइ” आनंद तिन्हकर कीन्‍्हा ॥। 
तीन पृतर हुते' जो होने । तीनों सुन्दर सरस” सलोने ॥। 
बड़ा सी वाबध पेजनी पाऊ | चले दठेखि वार्ड! चित चाऊ ॥ 
तुतरी बात कहे अति मीठी । हिया सराय चढ़े जब पीढठी ॥ 


५१२ ] 


मंभला वरतय बघुटनू गआवे । गूं। गा करें सुरस उपजाबे ॥| 


सतहका. परा पालने अल । आनंद होइ देख मन फूल ।। 
अहा जो पत्र थित घर अंधियारा | कृपा कोन्ह प्रभु भा उजियारा ॥। 


हि 


दोहा--राज गिरह सुखमय”  भयो, गयो कलेस सब दूर । 


अिफ 


20.२० 


यहै” खाग सुख महँ हुती, वही दीन विधि पुर ॥छथ।। 


दोहा--७३--१>-भा (स०) | २-दैशे महि (कां०) | ३--निरमल्ल (स॒०) । 
४--गनकहिं. (काँ०), गनकह (स०) । ५४>छु (का०) | ६होइह (स॒०]) 
७--रहिस (क्रा०)। अर (स०9)। &नचववुहिजू (का०)। १०-फिर 
प्राय (स०) । ११ललीयें (स०) | १२ल्‍ांझ (कां०))। १३-नसु (कां०)। 
१४--हतो (स०) । १५-जजीवा (का०)। १६--अश्राइसमा (कां०) । १७--आावही 
(कां० स०) । १८-रतन (कां०) । | 
दोहा---9४--१-और (कां०) | २--में (स०) । ३ --में (स०) | ४--तैस' 
(का०) | ४-तिहि (कां०) | ६-भये हुते जू (कां०) । ७--म्र्व (काँ०) | ८-- 
उपज जिय (क्रॉ०) | ६नमजिला (स०) । १०--बतर (क्रां०) ११--बटनियों 
(कां०) । १२--कौीन कान कहे (स०) | १३--लन्‍्हा परे (कां०) | १४--पुर्वाह (का) । 
५--जी (का०) | १६--डुख (स०) | १७--इही (का०) । १५--खानिक (स०) । 
१६९--में' (कां०) । २०--हुते (स०) ह 


भरे 


चेल-दर्म्ने 
चौथे. गरभवंत. भइई रानी । भा तन कनक दुझ्लादस” बानी ॥। 
बस्त्र', ओट दीपक जन वबारा | भा इमि भांत गात उजियारा ॥। 
छीन घटा ज्यो सुरत समाई | घटा सजोत  देइ दिखराई 
तेसे”! गरम माके वर्ढा बारी। भइ तिहं जोति मात उजियारी 


| 


४००६ बम 
नमन, 


ज्यों ज्यों चंद विनहँ” दिन वाढ़े । त्यों त्यों अंग जोन्ह दुति काढे ॥ 
जव दिन पूज जनम भा तासू । निस महें' भयो दिवस परकासू 
दिया जोति देखत लज गई। जनू रवि किरन प्रकासक भई 
भुददँँ पर चाद उवा जनू आई । जोत अकास दीनन्‍्ह  दिखराई 


देख जोत पृनन्‍्यो सप्ति घटा | कत यह और चंद परगटा 


मकरन्‍न्‍क,. अंकन्मम्क सकास्‍कक. सका 
ऋन्‍न्‍क समन, अल्कमक, अकरक, 


दोहा--वहै सोच सोचत भझकत'“ प्रा स्थाम उर अंग । 


अजहूं प्रगट सो दाग हिय, जग जो कहै. कलंक ॥॥७५॥। 


पी 








दोहा---.७५--१--भय (स०) । २--विस्तर उवत दीप (स०) । ३--जसे वारू 


(का०) । ५--भय (स०) । ६--फीने पट (कां०) | ७--हेते (स०) । ८5+>-विध 
(कां०) । ६--विन्‍्ह (स०) । १०-दिनै (काॉ०) । ११--जोति दिव्य (कां०) । 


१२-अह (कां०)। १३--भे (स०) | १४---ऋुकत (कॉं० ) । १५--जगत जू कहिंत 
(कां०) । 


नल-दमन 
बीती रैंवन सूर परमातें । निकसा तबहिं हुता रंग राते 
निरखत खिन वारी उजियारी | पीरा भयों तन पारत पारी 
तिहि की खटक ग्राज ला भाने | जब निकर्सा तव सो" गत उठाने 
जानो गहन कीन गृण पर | रतवि वह रूप युरत” जब करे 
देखता स्थाम केस तिहिं सीसा । कीन्ह चहे जनू तिहि” की रीसा 


955 


तन कारोंछइ” लगाई दिखावे 


2520 


देख जग गहन बता 


वह 
चंद गहन तैसों। पूनि होई” । राहु" द्वोस देह जिन कोई 
भा तिहि रूप सदा तन राहु | एकहि दाग एक कह दाहू 
रूप देह धर जनू ग्ौतरा" | रहै” न अंत रूप की करा 


ताकी छवि कहूँ कौन वखाने । ग्रोद्टि कहँ जो दरसे सो जाने 


दोहा--इहि सर्प बारी भई, रूप रूप तिहि रूप । 


रूप रूप कहेँ उपम वह, वा सुख रूप :(अ्रनूष ॥॥७६।। 


५३ 


जज त्घ्+ननजल  >नननऊतन्‍ ल्‍ ततत+्+हलत>ञ्तञ> कल ञञल्ललन हल ऋ्ननलल ल्‍ नल जलन 


दोहा---9६---१-परभाती (का०) | २--बैठ (कां०) । ३--प्रेम (कां०) । 
४--परी तयारी (स०) | ४-तिनके (स०) । ६-+निकले (स॒०) | ७- « क. 
(स०) | ८--जानहें कहन (स०) । &£--परी (कां०) | १०-्षरस (स०)॥।॥ ११ 
चित (स०) | १२--फरी (स्०) | १३-देखी (स०) | १४--तिन्‍्ह (स०) | १५ 


तिनक॑ (स०) । १६--विहि (स०) । १७--क्रारयों नछ (स०) | १८ 


बह । 
श्र 


(कां०) । १६९--एसे (स०) । २०-नसोई (कां०) । २१--राहहि (कां०) । २२ 
भे तिन्ह (स०) । २३--तिहि राहू (क्रां०)। २४-दंभ (कां०) । २५--- क् * 


(कां०) । २६--वहै (कां०) । २७--क्री कारा (कां०) | 
#यह चौपाई का» प्रति में नहीं है । 


र्ं नल-दमन 


छुठी रैन भा छंठो बधावा | नौएं दिवस पुनि नावें धरावा॥ 
वदत रूप दुति दामिनि करा । इन्हाँ ते नाव दमंती घरा। 
सेवा रहै धाइ दो चारी | सीचहि दूध राज की वारी।। 
ज्यां ज्यों बढ़े चांद लों बारी । त्यी त्यौं होइ अधिक उजियारी ॥ 
भई जवा पाच वरख महँ बारी | सुदिन विचार पढ़न वैसारी' |॥ 
पडित केतिक  दिनन पढावा । पुनि विन पढा अरथ सब” झावा ॥। 
पढ़ा. विचित्र पंडित हूँ जाई | लागि गरंथ अपडे” अरथाई ॥। 
पुनि पंडित जिन्हँ अ्रथ न पाव । खोज ज्ञान सो ताहि बतावे || 
पंडित बेटा. भा! चटसारी“ | गुढ हुई उलट पढावा वारी”॥। 
दोहा--प्रवः. ऐसी पंडित भई, जे पंडित तिहि देस। 
देखि वृद्धि ता नारि की, सबन” कीन्ह शअ्रादेस ॥७७॥। 
महाराज अ्रव सोई बारी | नारंग फरी होइ रखवारी ॥। 
धो अझस भाग लाग किहि मा्था । ते नारंग आवे जिन्होँ हाथा ॥। 
भई संजोग तरुनि हे श्राई | दुएज पूज पृनन्‍्यों दिखराई।॥ 
पू्रण भई सोरहो करा । अंग जोन्ह दुति मुख निरमरा ॥॥ 
निरखत वदन  नेन सियराही । ससि मुख अमी सु अधरन मांही ।। 
पर ससि पहँ सर जाय न करी । वह तो कलंकी यह निरमरी ॥ 
ओ ससि दिवस एक निर्स' होई | यह जस अहै सरवदा सोई॥ 
पुति जो राहु ससिकर दुखदाई । सो इन्ह'' के नित सरन रहाई ॥। 
जोन अमावस हि” ससि डरे | सो भइ” छाह पाय तर घर ॥। 
दोहा- एही _ लाज लजाइ मन", भा पून्यों ससि छीन । 
जे ताके दुख दाय रिपु", ते. याक्रे/ आधीन ॥॥७५।॥। 


पे 
ह 








दोहा--७७-१--में ((स०)। २-तई (कां०) । ३-तैसो नाम (कां०) | 
४--परा (कां०) 3 श्न्नक (स०) । ६>-ज (का०) । ७--में (कां०) | ८--पेसारी 
(का०) । ६--वर्ष (कां०) | १०--सो पावा (स०) । १ १०-पुनि (स०) । १२८ 
हे (कां० | । १३--जिंहि (कां०) । १ ४--बुताब॑ (कां०) १५--इहि अपनां तिंह 
जाग युनावे (कॉ०)। १६->चिता (स०)। १७--भया (स०)। १८--चितसारे 


(स०) | १६--करहुइ (स०) । २०--भारी (कां का न 
न 8 मर 

ः न कां०) | ४--भई 
सु (कां०)। ५---एक्च जोति मृख ससि (कं कर क (का 
८--एक झोस (का० 2] ७ (कां० )। ६ मनू (स० )। ७न्‍पें (कां० ) ।' 





हज 0 कल ६->तस (स०) । १०--उपाउ मिससरण (कां०)। 
आ पा | १२-भये (का०)। १३--इहि (कां०)। १४---इनहीं (स०)। 
न्‍ ५ 5 5 , 0 ) ! १ ६--भयो (स०) १७--भीन (कां० ) || १ै८---काँ ० मी नही 
6 । १६--ताके (कां० ) 


नल-दमन ५7 


मेरे जान तिहूँ पुर माहीं | ज्ञाके रूप और घधनति नाही ॥ 
दुतिय नास्ति एकॉ जग प्रान | कट्ठटि न जाय तिदि रूप बखानू ॥॥ 


इन्दर आदि तिनकी अपछरा | सतकौ मन ताबकी मन हरा ॥॥ 





न॑न समुद्र” रतन जिन हेरा | होइ मन मीन भेष तिन्ह केरा ॥। 
जो पुनि गीर मौर स्रों हेगे | कवियाँ बरसि छूट किन्हें केरे ॥। 


दिस्टि वढी तो दौर” जन दीन्हेसि । कपकत पलक ठौर पुति सलीन्‍्हेसि ॥। 


अमनन«मियनननन+ मन हीण 2मरक 


ऋआऋपसि बरुनी ह्णा बिछाई जियत मूए पुति छूट न जाद | 


अली यननननननगनरगनक्‍ लननिननन नर न अिननगनगनग#>+ 


तरफ तरफ जिठ दीन तपाना” । इन्ह जारा” पर कहाँ छुटाना ॥॥ 


को अ्रस जीन हेरि पृनि श्राप हिरावा थो जिन हेंरा ॥7* 
दोहा--जो पुनि कबहु अकास ते *, हेंरे नन फिराइ | 


सर्व देव होंइ किलकिला, गिरा चहे तहाँँ राडइ ॥|७६॥। 





जन नमन नल ननीननिनन नल +निननन न ननीन न नननन+$ नजर जन जन >-+९० 


दोहा---.७९-१--नासत (स०) । २>-तिनन्‍्ह (स9) । ३--इंद्रलोक जिहि की 
(क्रां०) । ४--तिंहि को (कां०) | ५-सम्रमूदरहि जन जिन (कां०) | ६--नंन विहृस 
तिंहि (काँं०) | ७--कूर मूर (का०) | उ--कितना (कां०) । ६--कह केटा (कां०) | 
१०--दो जन (कां०)। ११-दीनतस (कां०) | १२--कवकत (कां०), त्रमकत 
(स०) । १३--वाहिस (स०) । १८--जरानन छाई (कां०) | १४-पाई (काँ०) | 
१६--निवाना (स०) । १७--चारां (कां०) | १८5-छिताना (स०) । १६--फिर 
ग्रावा (कां०) । “जिन हेरा सो आप हिरावा (कां०) । ३०--किधों (कां०) | २१-- 
तिन (स०) | २२--करा (स्ृ०) | २३--अश्रछ ठहराई (क्रॉ०) | 


नल-दर्मने 


के 
तिहि' का रूप कितनह' घट व्यापां ) भूला जगेतें देख. सुत भाषा ॥। 
श्र हा विन [३ इन ३ हक 
जग में जीड में जानो कोई । जग * जीउ जीउ एके सोई ४ 
सभा सभा महेँ. अ6 कहानी । मुख मूरते डद्ी भ्रम धूनि वानी ।॥) 
जगत पतंग दि चाहे परा जहाँ बदन... दीपक वह बेरा ॥। 
जगत आस राख मरे माही । थी किहि। के पूर्ज किहि। नोहीं ॥। 


च् 


पै. निदान 
ताके | 
बाकी 


पावे 
हाथ 
रीक. वहीं 
घिलवों। हाथ कहें 
ढोहा--च रत क्वंल 

समौ. परे 
भाटित जब. अचरज 
झौ सुतरि नारि हंस 
इहि निज 
मन पंछी 
सुना चहे . निज 
पझाटिव एक वात 


व 


उ्र्भा 


जौलौ निज साझप 


हैँ... कोई । जिट्ठि' के लगन 
प्रेम मे 


अटक खटक 
ओहि 
ख्प्‌ 
कह 
ते सो नारि पदमिनि क्‍यों जानी 
कह नख सिख ्गार स्व वाका 


लखे पुनि सोई ।! 


प्वाला । थी केहि दें करे. मतवाला ॥ 
पै जाने । घी केहिका आपने कर मारने ॥। 
रे थे ३ रे थ ह दर कष्ट 
के नाहीं । साई मल गहे जिन. वाह । ) 
ताकर चहँ, जापर होइ.. दबाल | 
आ्रापत. करे, रोम देइ.. जैमाल ॥57 | 
यह कहा । सुनि राजा मोहित होई रहा ।। 
कर भाऊ | लागेसि पेम वान उर. धाऊ ॥॥ 


खोच होइ अरी 
तिहि पासा ।) 


नल उरो नारि 
तन दर्जि जाई रहा 


जिय परी । 
लासा । 

ममता आह फिर हि 
। मिस ही मिस कि: बात चलाई 
। चतुर जान कुते हीं तोसों ॥ 
। कौन कौन अंगनि' पहिचाती ॥॥ 
| जिहि! गति जीत अंग ते ताका।! 
। तौली मन भेरमक न॒पतीज ॥। 


निकाई 
मोसों 


न॒ सुनीजे 


दोहा--ताथ जो मनरथ को री”, श्री” स्वारथि पुलि सोइ । 


ज्ज्ड 


एड 





दोह[--८०- १-८ तिन्हेक 
४--वदे (स०) | 3 ले (कां०) । ६जगत (स०) । 


घुति (स०) । ६--किन्ह 
१२--पाइहि (कां० 
लिख लिखनी (का०) । 


२२--नह (का ० ) 


सोच समर्कभे बिना, मना 


हक अजय 2 न होई धर! 


(क्लं०) 


छाया 5 जल उपर 800 


5:00 है 0 व 


छ-अस (कां०) ५ तइत 
(०) | १०--हुँचे (कां०) । ११ कि (स०) । 
) । १३-नखों (काँ०) । १४---जिल्‍्ह की (स० 2 6 


१६-लागें (स०) । १७--धूनि (स०) ।! श्दू-ुनि (स०) । 
१६--कंहि का (का), का कह कप : 


हूँ. (सेठ ) । २० के (कां०)। ९ १-मिलाय (काँ० 


।२३--तमें (कां०)१ 

। दोहा 5१-१--मंय (स०)। २--त्ो (कां०) । 
पूछा (का०) | ध-रश्ेकत (स॒०) 
लहि (कां०) । &--तौलहि (का 
१२--तौ सुनिज (कां०)॥ १३--जीय (का०) । 


३इ--मनल तलि (काँ०) ' 
। ६--घो (कां०) । ७--जिन्ह (स०) ! 
०) । १०+सथे (काँ०)। १्श्ज्जों 


| ३--में (कां०) ' 


४-८ 
प्र जो 


(्‌ कां०) । 


नल-दमन प्र७ 


महाराज हिय'. संक मिठाऊँ। चारों नारि बखान सुनाऊं ॥| 
एक हस्तिनी एक संखनी । एक चित्रनी एक पदमनी ।। 
पहले. कहीं. हस्तिनी . नारी । जा महे हस्तिन के गति सारी। 
अंग सुभरों ग्रीवा श्रति छोटी | हया सो निपट कहै” कटि' मोटी ।। 
आवे तन गयंद संद वासू | ग्रो मन खोट धरे विस्वासू || , 
श्री श्रहार बहुत पुनि खाई। अछवाई गति जाइ वे पाई॥। 
गज गति चाल ढाल पुनि ताही । चलत पंथ चित चहुं खाह्दी' ॥ 
पिउ रति* सुख संतोख न करे | पुरुष पराए पर चित्त” धरे।। 
डर अर लाज न मन महूँ” झाने । बिन आँकुस कछु संक न मारे ।। 





दा 


हठी हुठ तब तर्ज, जब आँकुस सर खाइ। 
मोरे मरे न मुख बचन, ए हस्तिनी सुभाई ॥झर।। 


दूजे. कही. संखिनी नारी । सिंध सुभाइन सान उतारी ।। 
उर कटि सुभर कहे चौगूनी । ते दोड ताही गति बनी। 
बल विसेस श्रो अलप श्रहारी। चले सिंव ज्यों चाल त्ररारी'। 
राख. दिस्टि. नयाइ तराही' | झूखे वदन हँसत मुख नाही ॥ 
भोजन मास बहुत रुचि मारने । प्रान! हनत से संक्रा आने ।। 
मुख' में उठ वसायंध  वासू । जैसे बहुत दिनन करि माँयू ॥ 
दोग्रां होहि जांध"” उर फैली” | सका न करें गरव गरवीली ॥ 
वचन न सहै रोस” अति घना । अपने सिर पर और न गना ॥ 
पिउ” उर केलि समे नख लावे | रसहूं में रिस रोस जनावे।। 





न 


दोहा--पर सिंगार देखे दुखी, सिवनि ज्यों गुरराइ। 
अपने ही सुख सो” मगत, ए संखिन्ती सुभाइ ॥5३॥। 
दोहा--८5२-१--इहि (का०) । (कां०) । ३--हस्ती की (कां०) | ४--- 
कर पग सव॒र गरों (स०) | ५--खीन (कां०) | ६--कटु (स०) | ७--मांही (कां०) | 
८5--अति सुखहि (कां०) | ६--जिउ (स०) | १०--मे (का०) । 
दोहा ८५३-१--सुवांरी (कां०) | २--गति समर (स०) । ३--खीन (कां०) । 
४--चोकनी (स०) । ४-बराही (कां०) । ६-नततराहीं (कां०) । ७--पराय 
(कां०) । 5--हंसति (कां०) | €--मूख (स०) । १०-जा भूख (कां०)। ११ 
फली (कां०)। १२--अंग न करे संकर भली (कां०) । १३--क्रोध (कां०)। 


१४--क्रीना (कां०) । १५--पीव उर समे नप लावे (कां०) । १६--जियाबे (स०) ' 
१७--मैं (कां०) । 


प्र्ष नल-दत्मन 
तीज कहूँ. चित्रनी नारी । समिल* अंग सचि जनु ढारी॥। 
जे जे अंग जौन गा सर्व होंहि ताहीं बियर सने ॥। 
बदन चंद. तन जोन्हाँ. निकाई । जैसी” अपछर. तस" अछवाई ॥। 
महा विचित्र झप रस भरी | बोलत रसनां मीठी खरी।॥। 
देखि सो चाल मराल लजाही | लोने भाद छोौलें दोउ बाहों ॥। 
छिमावंत रिसे रोस न जाने | हंसता मखी सवन मन मारते ॥ 
भोजन अलप ग्रस्त दोइ चार्ख। पान पुहपष सोबे झेचि राखे॥ 
पतित्रत राखि करें पिउ सेवा | पिउ परमेसर' घर नहिं भेवा | 
पदमिनि सों दोइ गृव घटि होई | श्लीर बनाव भाव सब सोई॥। 
दोहा--चित्रनि कुमुदिनि के बरन, श्र सुवासना अंग । 


गि। 
>> 
न 


हु 


गने 





न मम 


पदमिनि राती” कर्वेल ज्यों, तन सुबास अलि संग ॥४४।। 
चौथे कहूँ पदमिनि नारी | पदम सुगंध सूर उजिणरी ॥ 
कर्वेश! बरत अर कोमल अंगा | बासा लब॒बव डॉलहि अलि संगा |! 
ना अति पातर ना अति मोटी । सध्य भाव सुठि लांव न छोंदी ॥ 
वदन कांति जनू पून्‍्यों चंदा | सरवर किये” चंद दुतति” मंदा॥। 
ससि ज्यों सोरह कला' संपूरी | पै७ समि मांहि कलंक श्रघुरी।। 
ससि महेँ” सोरह कला बखानी । पदमिन सोरह अ्ंगनि जानी ॥ 
चार अंग दीरध लघु” चारी । चार सुभर चहुँ” खीन संवारी ॥ 
चल हंस ज्यों चाल सुहाई । बोले पिक लौं लिये मिठाई ॥ 
भौ अति चतुर कंत चित चोरे । सेवा सौं मुख” कवहुं व मोर ।। 

दोहा--मन सूधा" भुकृटी कूटिल, नैन चपल'” गति मीन । 

इस अगनि देखी” सो घनि, सो”. पदमिनि परवीन ॥5५॥। 





दोहा ८४-१--चतरनी (का०) | २--समल (का०) | ३--अंग (कां०) । ४-- 
सर्वाह (स०) । ४५--वने (स०) । ६--जोति लगाई (कां०) ।७--जस (कां०) | प-- 
तेंसे (कां)। ६--दोलहं (स० ) | १०-हस्ता (कां०) । ११--पराए (कां०) । १३-- 
चदुर (का०) । १३-ओ निवासना (स० ) । १४-रानी (कां०) | के 


कोमल (कां०) । * समिल >-सुकुमार । 


के कर पा का (कां० ) || न मी ( का० ) | ्ओो (कां० ) 78 ---< 
मुख (कां०) । ६ करान कह कप मी पड 2. 59% करह (के ० ॥ 2 देल्ट 
१२--लखि (स॒० > पक ) । १०--ऊ सतान हिये (स०) । १ (--मैं (कां०) । 

| । १३-ज्यों (कां०) । १४--कहूँ (स०) | १५--मन नैक (कां०) 


१६--सुधा कां० है “ 
सं (स०) गा सोधा (स्‌० ) । १७--चंचल (स० ) | १८-्ज्‌ (कां० ) । १६--- 


नल-दमन , ५€ 


सोरह अंग. कहें जे तेऊ | ब्यौरा कही सुनो नर देऊ || 
प्रथम केस दीरघ श्रति माथां | ओ' दीरघ अंगुरि छुबि हाथां ॥॥ 
दीरघ' रेंख ग्रीवा तर सोह | दीरव नैत मैंत मन मोहें॥ 
लघु लिलाट दुतिया ससि जोती । श्रो लघु दसन दिपह जस मोती ।। 
पुनि लघु कुच जंभरिं उनमाना । लबु नाभी मृग खोज समाना ॥ 
सुभर कपोल.. रूप रस भरे | सुभर भूजा सारचे जन बधरें॥ 
सुभर नितंव देख मन लोभा । सुभर जाबर जिमि कदली गोभा॥ 
तासिक खीत' बदन पर वीता । खीन” अवर जनू कागर पीना”॥ 





खीन' पेट पातर जन” पाता । खीन लंक ज्यों सिंध बखाना।। 
दोहा--पदमिनि पहिचानी सो मेँ, इन अ्रंगनहू” सभूप । 
ग्रव बरनो तिहि अ्ंगव, अंग अश्रंग. के रूप ॥5८६॥ 
प्रथथ केस दीरव घुचघरारे । ठाढ पांय” परे श्रति कारे 
कोमल. कुटिल बरन सठकारें | सकपकाहि. जनू ताग विसारे॥। 
जानों मलय' अंग पर अरे | लुरहिं आपु महँ” लहरिन भरे ॥॥ 
नाग” ड्साहि तऊ प्रान” न लेंही । इन्हें निहारि लोग जी देहीं ॥ 
जानहु प्रेम फांद के घरे | तेहि। उरभि केतक्राँ मन मरे ॥ 
अंचर टारि केस जब भार | दिनहि अछत जग दीपक वार ॥। 
दीपक बदन वार जनु घरा । सिमटि" अंबेरा पाछे परा || 
धौं पूर्याँ देखत अंधियारी | ढके” घटे तो करो पैसारी ॥ 
जब वह अधट चंद नहिं. घटा | तिह दुख रोइ पुकारेसि” लटा | 
दोहा--किवी बदन वारिज पर, भंवर जुरे बहु" आाइ । 
उठि न सकत रस विधि रहे, रहे लुभाइ लुभाइ ॥5७॥। 





श्र >०>+ 





ैन्‍न्‍नीनीी ली ली नी नमन जन. न जनननतनरन+> 





दोहा ८६-१०-अ्रीद पुरुष (स०) । २--अ्रंभरहं॑ (स०) । ३--दीरघ कर 
वुन रेख तर (स०)। ४-छत्र (काॉँ०) । ५--जिन (स०)। ६--जनु (कां०)। 
४--कहे (स०) | 5--अवीना (कां०) | ६--कहैं (स०) । १०--बीना (कां०) | 
११--कहँ (स०)। १६३--जस (स०) | १३--कहै (स०)। १४--जू (कां०)। 
१५--अंगनजो (कां०) । १६--अवर (कां०) । १४--तिन (का०) । १४-- 
टा (कां०) । दोहा ८5७-१ पाई नि परिंहिं निकारे (कां०)। २--कॉंवल (स० )। 
इे- आठकारे (स०) | ४--सुखपकांहि (कां०) । ४-मिले (स०) । ६--अर्रह 
(कां०) | ७--मैं (कां०) | छ5-फरे (स०)। ६--नताका (स०) । १०--परानहु 
कटही (स०) । ११--तक जीवन (स॒०) । १२--भांडकर (स०) । १३--तिनहि 
(स०), तिहें (का०) | १४--कंयक (कां०) | १५--समत (स०) । १६--वोह 
(कां०)) । १७--बह कर घटी न किरों बिसारी (कां०)। १८--जग (स०) । 
१६--तिन (स०) । २०--फिकारस (कां०) | २१--लटा (स०) । २२--कदहुं (स०) । 
२३-हैं (स०) | २४--उवद निसक (स०) । हु ह है 





६० नल-दमन 


श्रव' बरनौ लिहिं' माग निकाई । जमुना चीर गंगों जनू आई ॥। 
तिहि पर पैर जाय किनों पारा | अ्रहा' सो मन डूबे मभधारा' ॥ 
मुख रवि कर प्रकास जनु भयऊ । तकि विसि हिंयो दरकि अस गणऊ ॥। 
बदत चन्द जनु बेर संभारा । कीन्हेसि खरग राहु फारा ॥ 
पतरी' धार कौध जनु कौवा । तस लिहे मांग लाग रहे चौथा ॥! 
कंचन जानू कसौटी लावा । तिहि ते अधिक भाव दिखरात्रा ॥| 
इह सोभा सो लीक दिखाई । जनू निसि पाति जुगनुअन लाई“ ॥। 
रूप सुभट जनु खरग निकारा" । सरवर करें चहे तिटहे मारा ॥। 
जो” पुनि मोतिन लड़ि/ बैसाई । ज्यों वग पांति घटा मधि” आई ॥। 
दोहा--नैन चोर" निधि बदन छवि, चोर चहत जनु लीन्ह । 
सीस धरोहर चहर' नि, मांग सुरंग मनु” दीन्ह ॥८८।। 
निरख लिलाट भाव जग सोभा । सरगहं' चाद केरा चित लोभा ॥। 
मना तस॑ होइ राख जिउ आसा । मरि मरि जनम लेहि हर मासा ॥॥ 
सोऊ' एक दिवस तर्सा होई । दुतिया वहुरि ना पूजता कोई || 
जान गृनिहु गून सीस नवाब । जग दुष्ज कर” दरसन आवबे ॥| 
सुनी कि तिहि ललाट श्रस होई । नाहत चंद ने नहि. कोई ॥॥ 
थ्रौ पुनि ईस सीस जो घरा | समिति चंद में सोई बरा! ॥ 
नाहत जगत जो ईस कहावहि | सो का स्ीस कलंक चढावहिं ।। 
जाहि' गुनह दिनकर दिन जरे | फिर फिर अगिन ताव महं परे ॥ 
ताहिं कनक तन बान बढावे । वरव ललाट वरन मक्तु पावे ।। 
दोहा--जउ मगग जोत ललाठ पर, लागे तिलक जराव । 
सूक” उवा सन्‌ दुइज में, अचरज भया बनाव ॥5८९॥ 


 फप+ 


छा 











दोहा ८८घ-१--पुनि (कां०) । २-तिन्ह (स०) । ३--कनक [स॒०) । ४-- 
तिन्‌ (कां० ), तन (स०) ॥ *>चाऊ सुमन (का० ) । ६--विचवारा (का० ) 3 आल 
भंग (का०) | 5--सरह संवारा (स०) । &--पत्री (कां०), पुतरी (स०) | १०--जस 
(कां०) । ११--इन्ह (स०)। १२--लबक (स०)। १३--जगतु (कां०) । १४--- 
वौहलाई (कां० ), लाई (स०) । १५४--निसारा (का०) । १६-तिन (स०) । 
१७--ज्यो चुनि (का०) | १८--मांग भराई ( कां०) | १६-मड़ (स०) | २० न्‍ज्‌ 
(का० ) । २१--रंध्र (का०) । २२--धरोहर (स०) । २३--छर (कां०) | २४--- 
तिस (कां०) । २५--मागूसु (स०) । २६--रंंगन (स०) । २७--मम (कां०)। 

दोहा 5६-१--निरप (का०) । २--घेर (कां०) | ३--मग॒ (कां० ) ॥ ४-- 
निस (कां०) | ५--सुमर (का०) | ६ई--मिस (कां० ) | ७--मिलों (कां०) | ८-- 
छवि (का०)।॥ ६--किहि (कां०)। १०--डर (स०), ओो (कां०) । ११--ऐस 
(स०) । १३--तिहे (काँ०)। १३--करा (कां०) । १४--सोंक लिये (कां०)। 
१५४--जानो (कां०) । १६--किहि (कां०) । १७--तन (कां०) । १८--मग्र (कां० )। 


१६--जो जग (कां०)। २०--सोक  (स० हज न्‍ 
भाव ( कां० ) । ) (स०)। २१ जनू (का० )। २२-- 





भुकृटि कुटिल सो बरनि न जाहीं 


नल-दैंमन 


। परवट वीजु' 


वर्स तिन माहीं 


उड़ नागिन सावक जिभि श्राह्दी । चितवन खिन उड्ि मनहिं डंसाहीं 
जिंहि के डसे मंत्र नहिं कोऊ | ऐसे कुटिल काल वें. दोंऊ 
कोटि कठाछ. कई इक घरी । जानों लहर लेहि विप भरी 
सहजहि भीह तान जो हेर । जो हेरे सो होइ शभहेर॑ 
धानूक बदन धनक जनू ताना । जो ताकत मारत तिहे बाना 
एक कठाछ वान जो लावे | रोम रोम तन सहज गिरावे 
श्र्जत घनक वान जनू छूट । छर्ट एक सहंस दे. फूट 
अर्ज बनक काल कर घड़ा | रहे काल मूठी निता चढ़ा 
श्र भर > 

दोहा--राम हरा रावन जिंहिं, क्षप्ण हरा जिंहि कंस । 

ते वे घनक हु जे मनों, बही धनक कर अंस ॥६०॥ 
नेने मीन मोहन मंद भरे | में जनू प्रेम पियाला धरे 











तिरछ चलत  घुमत मतवारे | जिंहि तन ठरहिं चहें तिहि मारे 
डोरे अंग तीप अनियारे । नैंन कहाँ किर्घा मैंत कटठारें 
सरवर रूप कमल तिह्ि माही | श्रलि जनु बैठ बीच गुजांही 
उठ समुद्र लहर अस दोऊ । तिहि पर पार न पार्व॑ कोऊ 
चंचल नन छीन जनु आाही । चौंक चपल भय धथिर न रहाही 
त्रारा तिल कपोल पर लरे | ठढी। पंजन जानों रिसा भरे 
भर भर जोर न छूर्दा' काऊ | जद्यपि सुश्रटा करे वचाऊ 
वाग” चपल' हय मानत नाही | जानहु उछर सरग चढ जांही 
दोहा--दीरघ अनियारें खसुबर, सुन्दर विमल सुलाज । 
मुख छवि दधि वारिधि मनो, नंन सक्य जहाज ॥€१॥ 


पर उम्के झ्रागे की 


इ--ता मध (कां०) | 


दोहा ६०-१--मीघब (कां०) | २->जनू (कां०) | 
दुसाहीं (स०) । “स०* प्रति में इसके पश्चात्‌ की सात चौपाइयाँ, संख्या €० का दोहा 
चीपाइयाँ नहीं हैं । 
दोहा ६१-१--मग (का०) | २--मानों बजि खंजन (स०) । ३-- रस (स्०) । 
४--फिर फिर (कां०)। ५-जजुरहि (का०)। 
(कां० ), सोता (स०) | ८5--ताक (क्राॉ०) | ६-चल (क्रा०) | १०--हिय (कां०) । 
११--अ्रति भारी (कां०) | १९--भरे (कां०) | १३--क्रोट कटाछ समाज (कां०) | 


३--मनहू (स०) 


/82४5 


६--छूटहि (कां०) | ७--खूदा 


६२ नल-दमत्त 


का वरनौ वरुती अतियारी | बनी घनी कारी कजरारी ॥। 
फूले कंवलः होइ रखवारी । सिर' चहुं श्रोर वार भये वारी ॥। 
काम वधिक जनू खंजन घेरे | खोंचा ठाठ कीन्ह चहुं फेरे ॥| 
दूनौ' अ्नी जूक जनू जोधा । साधि वान ठाढे भवे क्रोचा' । 
जो मन तहाँ जाइ सो जूभी | जूक मूर्सो कोउ बात न बूमे ॥। 
जाकर काल आइ नियराई । ताकर दिस्टि बरुनि पर जाई ॥॥ 
उ” न्ञ जिया वरनी जिन्ह दीठी । अर उर बान उर चलि* पीठी ॥। 
लीजे. काढ लाग जो वाना । ए अति श्रकढ/ कढे ले प्राना ॥ 
तन सों निकस' जाहि पुनि प्रावा | तक न निकर्स प्रात ते” वाना ॥ 
दोहा--ठेखे बीघत कथन का”, सुनि बीध्या संसार । 
जौनें सुनी सो विंध रहा, कहि न जाइ विस्तार ॥६२॥। 

नासिक पीन' खरग के धारा | मन तिहे परत होइ दो फारा ॥। 
ससि पर चंप कली जनू राखी । मलय' पुहुप द्ोंहँ का साखी ॥। 
जो पति पहरें फूल जराऊ | कहि न जाइ कुछ तिहिकर' भाऊ ॥। 
सुअटा अधर विंव तकि छुक्रा । ब्यान' रूप रखवारी लगा ॥ 
सुवा ठोर का बरनौ तासू । वह न वास यह पृहुप सुवासू ॥ 
जदपि सुवा/ ठोर अति लोनी | तऊ कठोर न तिहि सर होनी ॥। 
वह कोमल जनू पृहुप बनाई । पूहुपहुँ ते अति कोमलताई ॥। 
वन बन सुवा फिरे तर्प साथे । मुदि मुंदि ऑंखिन अलख अराधे ॥ 
नासिक वरत ठौर मकर होई । पीर जो” भयों काट दुख सोई ।। 


अरानान 


श्र 


पे 


दोहा--वन्ी प्रकासक  वदन पर, इमि नासिक चित्त चोर ॥। 


अ्रमी स्वाद मनु ससि कुतुर, कौर निकासी ठौर ॥६३॥ 
दोहा ६२-१--कनी (स०)। २-ुरको (का०)। ३--तान (का०) । 
पक 20] (कां०) । ४--द्वितीये (कां० ) | $>ओढा (स०) | ७--श्रोधा (का०), 
जाधा (स॒० ) । ८--मभूये (का० ) । ६--न्याव (स॒० ) । १०-कोइ न जियाइ परी 
जिंहि (का०) । ११--अर (का०) | १२--अपै (स०) । २३--जल (स०) । 
हक या ) | में नहीं है। १५--आढ़ (स० )। १६-नयह श्रर्वाली (क्ा०)। 
हे हक है। १७--( का) हल्ला नहीं है। श्य-न्सो (कां) । १६--- कढ़न (कां०) । 
(०गा (का०) । २१--वंधा (कां०), वेधा (स०) । 
रा मा (स०) । ९--विलकर (का), मलिम (सण०) । रेन्‍व 
कक कर (स०) । ५-हंसा मैत मारे जनु (स०) । ६--निवास तिहि 
203 बस हू (स०) । 5--तव (स०) । ६--गम (कां०) । १०--वेसर मुफर 
> (का०) । ११--जनु (क|०) । १२--विय (कां०) । १३--सवा (कां०) । 


सल-दमन द्‌ 


अवर सो अमी भरे रसा राते | बिन तँवोल रंग सुरंग चुचाते || 
कुमूंम रंग सर कीन्ह ने जाई | कहाँ मजीठ ओप अस पाई ॥ 
विव लजाइ जाइ वना फरें । विद्रुम सकुधि समूंद महि दूुरे ।॥ 
जस रवि उर्दी! होइ परमाता | ताह ते अवरत रंग राता ॥ 
पातर निपठद पाव हुते कीन्हें | फूल हंहि परानन रस भीने ।॥। 
दृहूँ बिच रख सु ने पाई । जनों डाम सों चीरि बनाई ॥ 
जनू विद्रम महँ भई ददारा । श्री जोरा' सो रही विचधारा | 
छीनी लीक भाव त्रस देखा | कनक पत्र पर इंगुर रेखा ॥। 


८ ० की 


बोलत अधर जान दोइ जाहीँ । नादित विधि” चीर जनू नाहीं ॥। 


दोहा--बदत साज विधि” देखि छवि, परच्रों विरह बस जाइ । 
भूलि गयो अ्रवरन मनो, चीर न सक्‍धथों बनाइ ॥0४॥॥। 


विधि जरिया जनू जईे जरार ॥ 
रंगे. तंबीोल रतन नग चढ़े ॥ 
विच बिच सीप सो बने विसेखा ॥ 
काम जीहरी पांतहि धरे ॥ 
त्रिविधव चमक चित लेंहि चुराई ॥। 
जनू ससि माह कौंब लह॒कारा || 
ननना लागि रहे तिन्ह' चौंबा ॥। 
होहि सजोत न जोत जो मोती ॥॥ 
वह चमक चपला द्वु॑। ढोल ॥ 


ज 


बरति न जाइ दमन दुति भाऊ 
हीरा छोल छाल जनू गढ़ 
जीहर सुरंग स्थाम रंग रेखा 
विद्रम वितान रतन जिमि पहरे 


बीलत नेक जो देहि दिखाई 
विहसत” जगत  होइ उजियारा 
जाकी दिस्टि परी वह काबा 
पाहन रतन होहि सो” जोंती 
मेरे जाना बिहुँसि जब बोली 


नानक ु अल 


्- ममता. जल लत 


दोहा--देखि दमन दुति रतन दुरि, पा रहे. समाइ । 
तिन्हहि, लाज चपला मनी, निकसत श्री छपि जाइ ॥8५॥। 

दोहा---६४-१--रंग (स०) | २--बिनू (स०) | ३->-पहरे (स०) । ५--परे 
(क्रॉं०) | (नगौराब (स०) । ६ - जिन्‍्द्र (स०) | ७--ओ्री वह जुरा सो हि बिच धारा 
(स०) | ८चघुन्ही (कां) । ६--इमि (स०) | १०--कत्नक (स०) । ११--नाही 
(का०) । १२--विन (स०) । १३--दोइ (कां०) | १४--यहु (स्त०) । १५--कियों 
(स०) । 

हा--६५-१--बड़ (०) । २--जड़े (कां०) | ३--जोगा (स०) | ४--सेत 

(स०) | ५जना पर तनू भरें (का०)। ६--नरें (क्रां०) | (स०) । 
फउत्नतिनह (क्रॉ०)। ६--वहु (का०)। १०--त्ति (का०)। ११--भइ (स०)। 
१२--तिहि (कॉ०) । १३--निकस नेक (कां०) । 





द्ड नल-दमन 


रसना बेद अरथ की कीली | औ वोलत कते मसवुर रसीली ॥। 
बीन तार तिहिं सुरहि न पूजा | उपमा जोंग और को दूजा ॥ 
कहे जो वेद अरथ अरथाई । सुरता सरवन सदा हूँ जाई ॥ 
सरबन' वचन अमी होइ परहीं । रोम रोम तन सीतल करही ॥। 
मुरकी बेल परुयों जिमि पानी त्यों तत पुलकि' उठे सुनि बानी ।। 
सुनन! आस मधुर रस वँता"। निकट” मिरग होइ उतरे नैना ।। 
पिक सुनि वैंत लाज” भइ स्थामा । लीन्ह नगर तजि वन विसरामा ॥। 
वसती बोल न सके लजानी । वन महँ कुहक सीख सो वानी ॥77 
वकि छकि थकि हारी नहीं आईं । तव निदान लाजहि छपि जाई ॥। 
दोहा--स्वांत बूद तिय” बैन सुन, चातक मिटी पियास । 

ख्वन सीप हूं अवतरे, वहाँ” पास तिहँ आस ॥६६॥। 


केवल कपोल गोल अति बने | विमला सुभर सोभा दुति से ।। 
चमकहि. बदन देइ दिखराई । चिता तहँ चलत रपट पे जाई ॥ 
तऊ जाने चमकत अश्रति खरे | 





दरपन ओप मांज जनू घधरें। त 


(44 


+ बिक 


जनों कंवल दल गेंद वनाई | छुए न कोउ अछूत श्रव ताई ॥। 
धो को भागवंत दुनियाही | तिह कांरतन अछत अबताही ॥। 
सेव सुरंग प्रेम रस भरे | जनू दाडिस फलसों मिलि फरे ॥ 
तिल कपोल वाएँ पुनि परा । तिन तिल जगत तिलन तिन करा ॥। 
जिन तिल देख परा तलवेली | तिल तिल तलफत जाइ न छेली ॥ 
कहि न जाइ तिन रूप रिक्रीना । कंवल वेधि उरका अलि छौंना ॥ 
दोहा--तिल कपोल पर कोटि छवि, कहि न जाइ विस्तार । 


बे 


वदन दीप छवि” पतंग मन, देखि' जरा मे छार ॥8७॥॥। 





दोहा---६६--१>-शुरतन (स०), श्रवे (कां०) | २-जनु (स०)। स्न्‍नयों 
(स०) । ४--फल (कां०), पुलह (स०) । ४--श्चुन (कां०) । ] 
७-भीना (कां०)। 5उ--्मृग अवतरे निकहुय बीना (कां०) | 
_ उत्तर पद 'का०' में नहीं है। १०-त्तिह (का०)। ११--वन (कां०)। १२-- 


३५. 


दुह्ठा कूल तिन्‍्ह (स०)। 

दा हे “7 ६७--१>सभल (स०)। २-नोमित (स०)। ३इ--अलव अलक 
दाल दह । न क्रा० ) [| ४--चितवत (कां० ) | ५--धून चाह ते चींकन खरे (स॒० ) | 
£जराई (कां०)। ७--कुंह (स०) | ८--छुनिया अवताई (कां०) | &--मुदीप 
(कां०) । १०--वरतत मनो (का०) । ११--परत पतंग (कां०) । 


नल-दमन ६५ 
सरवन सीप जनू कनक बनाए । दिपहिं दीप से वारि घराए ॥। 
ससि जनू दुहँ हाथ ले दिया। शिव कुच' पुजन कहूँ मन किया ।। 
दुहूँ दिस खूँटा जराऊ घरें | खटकहिं हिये डीठ जहाँ परे ॥ 
रतनन जगमगात होइ रहा । जानहु चंपरकीि चंदहि' गहां ॥ 

' जो सुभाइई अचर गहि डार | ससि दुहूँ ओर कौंव लहकारें || 
मनि परकास वीरी. उजियारी' | बेनी नाग उगल मन ढडारी ॥ 
जो मन तहां दिस्टि मिल गयऊ । डसा सो” नाग काल बस भयऊ ॥ 
सूक'' सनीचर स्रवन सुहाएं। ससि सो वाद करन मिलि आए ॥। 
तोहि तें अधिकहि हम सुख जोती । तू निसीठ हमरे गज मोती ।। 


दोहा--मुक्ता” खूटी नग जरी, स्व॒त्न सीपियन्हा' भाव । 


नग॑ कंचन” मनु” मेंद दे, मिले नैन करें जाय ॥65॥ 





दोहा---६८5---१-+सेव पंज रस कहि (का०) | २--खोट (स०)। ३--जरी 
(कां०)) । ४--चांदे (स०) । ५--वंचहि (कां०), गच--पचहं (स०) । ६--तारा 
(कां०), हरे (स०) | ७--ललकारे (स०) | ८--पुतरीं (कां०)। ६€--जन्‌ श्राई 
(स०) । १०--ल (कां०)। ११--नाग (कां०) । १२--सोक (स०)। १३--को 
(कां०) । १४-दुन्ह तों (स०), थीं ताहि (कां०) । १५--श्रधिक कि (स»), 
अधिक कह (कां०) । १६-तौ सरूप ने भयों किह मोती (कां०)। १७--खोदें 
(स०) | १८-स्थों जरे (कां०) । १६--सीप यह (कां०) । २०--कंजन (स॒०) | 
२१--जनु (कां०) । २२--जलन (स॒०) | २३--ञआ्राइ (स०) | 


६६ नल-दमन 


पुति' का वरनो चिबुक डिठीना । जिन मिल दीठ फेर नहीं औतां ॥* 
जिन वह देखि सो देखि हेराना । तजि झापा तिहिं माहदि समाना ॥। 
सहज सुभाई अवनो बिनु. बना । ज्योइ” बन्या त्यो जाइ न भना ॥ 
एक अनेक रूप होइ रहा । वह वानिक' कवि जाइ न कह्मया ॥| 
जानहु बदन दीप उजियारा । तिहे तर सिमर्टि" रहा श्रैधियारा ॥। 
कंधो' राहु” रकत' ससि चाखा | काढ करेंज पाइ तर राखा 
कंधों. कर्वबेल कंदला माही । छकि ब्ललि छीतव परा सुधि नाही 
केघों रूप कप" रस ओआसा । पेम दग्ध मन घसा" पियासा ॥। 
किधों पेम पासा कर दाऊ | तिहि जग पिउ हारे का जाऊ ॥ 
दोहा--विवुक गाढ'' छवि निधि सदन, ससि उर तारन तोर । 
तिल" ता" माञ्ञ मनोज मन, धस्यों" रसिक चितचोर ॥६६॥ 


कमन्‍क. अन्‍न्‍मक 
अकमाक. ऑिशम्काक, 


अशभनन 
उन्‍्न-े 


दीरघ गिव भायन अस काढी | सुभरों पुछार भई जनु ठाढी 
जनू कर्सा बाग तुरी गहि लीन्हा । तमचुर चहै सबद अस कील्हा 
हिंया काढ जनू ठाढ परेवा । के सुक उचकि" भयो फर लेवा 
जनों भेमग मद भरी सुराही । गहि' नवाइ रस ले सो" चाही ॥ 
सहनहिं करुयो लटक जो होई । लोट परे देखे जो कोई ॥ 
जन संगीत नाच यह गरा। ग्रीवँ मान आना अबछुरा ॥ 
फुनिः तिहि ग्रीव परी तर रेखा । घृटत पीक प्रकट सब देखा ॥ 
तहा मुकत_ लर छरा जो होई | तरक' भरम राखे सब कोई ॥। 
जो ढरि श्लक ग्रीव पर आई | सो बनाव निज बरनि न जाई ॥ 
दोहा--जन्‌ मयूर गहि अ्रहि अलक, देख” तिलक" हियथार । 
परवत” कुच पूजा करन, चला" भेट ले हार ॥॥१००॥ 
हि खो ६-१-+फुत वरनू वह (का०) । * 'कां०” में उत्तर पद नहीं है 
रैण्जिह वी (का०) | ३--अपन (कां०) । ४--फुन (कां०) । ५४--ज्योरे (स०) 
लक (स०) । ७--बान (कां०9)। ८--जिन (स०) । ६--समत (स॒०) 
कहन (स०), कहने (कां०) | ११--दाह (कां०) । १२--बरकत (कां०) 


न्‍ऋकनक, 
उलमबम- 


उकन्‍_> 
वजन, 
वन्‍ननर, 


आम दर कल 335 (का ) । १४--वासा (कां०)। १५/१--गां (कां० 
४उल (स्तृ० ७3-र्ताह (कां०)) । १८५--बात (कां०) | १६---ि स० 
२०--रस छोर (स०) । ) 3 बट 80 

,  दोहा---००--१--करयों (स०) । २---भांठा (कां०) । ३--संभर पछारि 
पा ) | ४--क जनू तुरी बाग (कां०) । ५--अचक (स० ! ॥। ६>->डार | ७--- 
ताही (का०)। ८--समझहि ग्रीव (कां०) | &-गर न्‍यो (स०) | १०-पुति 
कक । ११--निकट अछरा (कां०)। १२--रतन (स०) । १३--रेख (स०) । 

“एमुलक (कां०) । १५--ठप टप (का०) | १६--चर्च (कां०)। 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 


सनंल-देमन 


सुभर भुजा सांच जनु धर । कुंदन कार मीन मन्‌ पहनरे।। 
कंचन दंड देहि श्रति सोभा | तच्रीकन! इमि कदली जस गोभा ।॥ 
सर” पौनार करन जब लागी। के के बेह मैन हिय ढागी | 
तिट्ठि दुख निम्ति द्विन श्रजहु" पुकार । आपु पुकार आपुव हारे ॥ 
युरण क्रांति भुज कर्वेत हथोरें | रात॑ जनों रहिर सों बोर ॥ 
ग्रौ" अंगूरी सब रहिर चुचाही | वैरिन महिर न पियत श्रवाही ॥॥ 
पुनि पहरे सर्सि नखत अंगूठी । जन! परावक् राखसि गह मूंठी ॥। 
जो जिझ काढ़ हाथ पर लेई । सो तिन हाथन दिस्टि करेई” ॥॥ 
पहुरू बाहू टाइ सलोने | डोलत वांह डुले गति लोनें ॥ 
दोहा--देखि सलोनी टुलन गति, जो इोलत बाह इलाहि। 
जो अडोल श्री अ्रद्िंग जग, दोलहि। श्री ढंग जाहि ॥१०१ 
हिय सरवर कुच अंबुज करें | संपुट. बंध करेरे खरे ॥ 
निरकेतते किरतने बदन ससि दई । निपट कठोर सकुच होई गई ॥॥ 
ऊपर स्थाम अधिक छत्रि छाई । ते अलि छीन बैठ जनू श्राई ॥। 
बरे मैंने दोठ लट खिलीना । ऊपर स्याम लगाइ  दिठौना ॥ 
ज्यों मनोज पिटिया' अरब ताली। फिरी दुहाई सव तन लाली ॥ 
जीवन जोर चढत हिय आवर्हि | श्रापु न नर्वाहु जगत कह नावहिं ॥ 
निपट अनीति करण जब लागी । बांधे मन लींन्‍ह घर शआँगी ॥। 
बालापने कीन्ह्‌ निकसाई । खोल मंजीर घरे ओऔधाई ॥। 
मैन जी पानिव सींचे बारी | तारंग फ्र॑ भई  निकसारी ॥| 
दोहा-अलख” पेम चीगान को, हिया'. खेल म॑दान । 
कुच मनोज सा्ज तहाँ, मनु गति” गेंद निसात ॥१०२॥। 


दोहा--१०१- १--छारी (कां०) | २>गरा ते मानों भारी (कां०)। ३ 
चटकन (का०) । ४--कदली की अ्रस (का०) । ५-सिर सूभाइ कर (कां०) ' 
६--करकी पींठ नंत (का०) । ७उरभक (कां०) । ८-उवा नगर 
सूठ (स०) | €--मानों किरण चाद की छूटी (क्रां०) | १०--हरई (कां०)। ११---ता_ 
(कां०) । १२--अ्रस अधिक तेड (क्ा०) । १३--डोलि डोलि जग्य॑ ज द्वि कां०) । 

दोहा--- 2१०२-- १---दीन (कां० ) । २--कीन (कां ० ) ! ३ +रठहि » 
(काँ०)। ४--लाई (कां०)। ४-बर सागे (क्रां०)। ६-अश्रभी पानी थौं )7 
(कां०) । ७“अलक (क्रॉं०)। ४-हित्र (स०) । £--चाव (स०)। १०--मातत 
(कां०) । 


९२ नल-दर्मर्ने 


|. 


पेट पान पातर सुकुंवारू ।औ पानी धन करे श्रहारू ॥॥ 
देयत सबन सचिक्कनि सोसभा | सन चल रपट परे हल लोभा ॥। 
रपठत पिन सुभुवंगम कारी । रोमावली ड्सी' हत्यारी ॥। 
ताके बिप पुनि जिया न कोई । जो उन डसा वसा चल सोई ॥| 
जो कदाचि नागिन सों बांचा । तौ ठकों रूप देखि तिहिं नांचा ॥ 
जीने ठांवहि. त्रिवली बाढी” । ऊपर मभेर पयोधर. घाटी ॥ 
बैठि रहै तिहि ठांहि बिसासी | लिपटै वहै नागिन नगवासी' ॥॥ 
ततखन'” डारि फासी कौ मारे | नाभि कुवा गहिरे" गहि डारे 
बहुत हनी" कुछ सरहाँ न हारी । न्‍याव न वहाँ” होत बट्पारी" 


अरन्‍न्‍क, अत, 
अकन्‍्कमवक, अम्ककार, 


दोहा--कालिदी रोमावली, जिवली औधट घाट 
ताभि भंवर मन परयों तहं, कहु निकर्स किहि बाद ॥१०३॥। 


कर जु दीठ पीठ पुनि पाछें | चैरिनों उलद चली जनु काछे ॥॥ 
जाके दीठ परी वह पीठी । गिर पीठ दरसी तिनन्‍्ह दीठी ॥ 
जो देखे सो पीठ के जाने | पीठ सझप दीठ जग माने ॥! 
वेती पुनि जो पीठ पै परी । कालिदी गिर" सो जन ढरी ॥॥ 
के तन” सलय वास तिहि झासा | नाग आइ” लिपटे तिहिं पासा ॥। 
मिले मूल माया धन वाढी । सदा सो नाग रहै फन काढी 
सदा कंज” ताके मुर्पा मांही । जुगल खंज तहां केलि कराही ॥। 
निरखि सो बेनी नाग सिकाई | नाग पतार दुर सब जाई ॥ 
जद्यपि फनहि. काढ़ि दिखराबवे | प॑ते कंज खेंज कह पार्व ॥ 





दोहा--विप अगर भौंहन लिये, मनि मानहु" हरि लीन । 
अहि वेनी के मूर सों, राख सरन जनू दीन ॥१०४]। 





दोहा--१०३-०--औपाली (स०) | २--काहत सुभूकक (स०)। ३--उसे 
(कां०) । ४--थकि (कां०)। ५-तिन्‍्ह (स०) | ६-जो (का०)। ७--साही 
(स०) । प्लेन (स०)। ६--वग- वासी (कां०) | १०-ते गरुत दुर फांसगी 
डार (कां०) | ११--घर बर कह (स०) । १२--हठी (कां०) । १३--सुध न सिभारी 
(कां०)। १४--देइ (कां०)। १४-- बपारी (कां०)। 


_दोहा--१ ०४--१>मगीर (कां०) | २--यह जू (स०) | ३--अपछरा (कां०) ) 
करे बेंठि (स०) | ६--कर (स०) । ६--मनु (स०) । छ--की तित मिलें 
(स॒०) । ८--बसा सो वसा ब्िसिवांसाँ (स०) | ६--मोद माना मन बाघे (स०) । 
१०-गंजत के (कां०) । ११--मन (स०)। १२--जो कुल (स०) । १३--अकूर 
(काँ०) । १४--मनर (कां०, स०) | १५--मसाथे (कां०)। हे 


बता लंक पंख जाई मी 
बसा ने पूर्जा पिंसर भद्री 
मसरी करे अहार 
सब तने. होम 


दोहा--विंवि काहू दीन्दीं 
अंरी  आाखे बह ॥ 


नाभि सो ति्षिंट लाज के 
दे जस काठ ना 
मिरग खोज उपमा कित 
जोवन सम सीधि तिहिं 


जिन्ह' हंत (लगे स्वाति कर 


ण्पैत 


कल कली पे आय न 
था को सूरज भी को 
धौ को भव॑र वीधि रस 


ग्रति सुबास* ज्यों 67 ने बासी । पाई बास अलि 


दोहा-गह. कैलासी कह 
सेज्या 


धौं.. काके 


दोहा-74९ ४-०१--तव (का )। २--परबंज (सं० 


तागा । जन, 55 झ्राव बीच वि. 


»«. धाचत, लॉकि चार 
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चल 


क्रहा | बेहद दखि बेठ वर रहा ।॥। 


ै 


गाता । लागेंसि विरह के नहीँ बेर आती । 
ललित रहें । विख हैँ बचे 5 
शोम बिंप बसी । तिह अतखन मादठु। 


है 
290900-००४२१-+- 


ऋनके कि. लि ।। 
जाई । ससि मूठी भहँ रहा समाई ॥ 
जाई । निज कंटि की गति जीई न पाई १) 
भसोई ॥ चीन्हिंस_ जँसि लगन जिन्हे होई ।) 


यह लॉके ) 
गो आकर १०५)) 


नहीं, चारों. हा 


ढांऊ॑ । हा. अवला केटि भांति ब्रताऊं । 
खरी । नाचा चहीँ. लाज की परी ।! 
दीजे । जो कहूँ कर माई कवहूँ कहिये ने कहीज !! 
मांहीं । स्वाति बंद पाइसि नाहीं ॥ 


बुदा ) टिकता ने अजहूं. संपुट मूदा ।। 


देखा । मुख बाँध निकसी तिन्ह रेखा ॥। 
बली । जाके. कियत खिल सो. कली ॥| 
माने । जीवन जिम सुफल के जाने 0 


भंग कैलासी ।! 


मिर्दे, जगत भंवर होई भूल । 
परै, कंबल. कली के फूल ॥१०६॥) 


। ३--मेष (स०) | 


लेई (स०) । ५--देई (स०)। ६--आंखन (श्ल० जज ७--मानसहिं (कां०) । का 


(स॒०) ) ६--नहिं. (8०) ) 


१०--चर्ज जुलंक पुर्ठा (कां०) । १ १--गति (कां०) 


१२--कहे (स०) । + ३--अनचीन्ह चीरह सकारे (कां०) 


। १४-डहीं (कां०), 


(स०) ' १५--तावचन की (कां०) | 
दोहा--१० ६-१--आल कारक (क्रां०) । २--जिउ को होन खेर तो कीजे (स० 


३---जाहि रुति गई (कां०) । 
*आकति। पर 8 (म०) 


४---निकट (का०) । 
॥ ६+अुक्रमत (कां०) । 


५--सुपास (स० )।६ :: 


ध््९ मल-दमन 


बन 


सुधर नितब सो कोमल परे! । मतिमागिरि लोंदा करि धरे ॥ 
सोभित जाघ चलत गतिडे ढली । ऊपर सुभर॒ ढरारी< भली ॥। 
तिन्ह न पूजिय कदली गाभा" । जो सिर पाइ कोन्ह तो का भा ।। 
चाल मराल देखि परहेसे । बसती छाड़ि सरोबर बसे । 
गज वन" मर्रह विसूरि वरिसूरी | घुनहि सीस औ डारहि धूरी।। 
चरन वॉवल कोमल अति बने । राते ज्यों मेंहदी रंग सने ॥ 
मंजन लगि जल महं जब घरें | जान सो जल जाबक श्रम परे ॥। 
रहै पटम्वर/ पर दित राती । के सो ध्यान राजन" की छाती ॥। 
चमकहि. चुरा अनबट लोनी । सुतर विछियनि! घुनि वोलहि मौनी ॥। 


दोहा--विन्ह चरमन उरभा जगत, रहा शआस जिय लाइ। 

सो पुति धो१)१ का पर घरे, रीम न जानी११ जाइ ॥१०७॥। 
सुन स्ति रूप सूर मत बसा। प्रेम गहन साई कदर गसा॥। 
केस सुग्रीवः फांद ही पर | प्रेम फंद परि बहुरि' न दर ।। 
वेती नाग कोष घरि खाता | ओऔवद ग्रमी सो अधथर बतावा ॥। 
सुत्रि दुनिया ससि उड्मा लिलाडू । तिन्ह दरसन कारन भा लादू।॥। 
वाके नैत ज्यों गहें कठारा । लागि हियेँ महों भग्में दुसारा ॥ 
नासिक खरग घाव उर कीन्हा । भी मल लोन लोन तिद्ठि दीन्हा ॥ 





दसन भाव बरना जत्न कोघा । सोई लाग रहा. चित चौबा ॥। 
प्रा लटके लोटन मन कीन्हा | भीहा भवाय चाक जिउ दीन्‍न्हा |! 
कुच हिय में डंवर ही परै। है जो कठोर कठिन हुँ अरे ॥। 


दोहा--वनि वाव भृक्ुटी धनुक, तिन वीधे सब देह। 
विश्वमान __दीया प्रगठ, रोध रोम महं” बेह ।१०5८॥। 


अनन्त ननन 3 नर ++ ३555 पक 


दो०--१०७--१--घरे (स०) | २-मिले कार बूंदा कर (स०) | ३--करति 
(स०) । ४--धरार॑ (स०)। ५--सोभा (कां०) ६-तो गोभा (का०)। ७-न्‍्पूति 
(का०) । पिवन्र श्रो पर (का०) | $-राजहि (क्रां०) | १०-नवीछी (स०) | 
१(--वह (स०) । १२--जानि नहि (कां०) । 


2 ०८५-(- फुर ना तर (स०) | २--भ्रदिरवद (स०) । ३--मन्‌ (बा०)। 

पा तब पा 

कर 0 पे ह १ हद पाई और एक दोहा अधिक है । ये चौपाई और दोहा बाएँ 

ह ते 6, हल ठाक करले । फल मल (कां० )। घ--सुवाइ (कां०) । ६-- 
) । १०--भै खरे। ११--यह दीसे (स०) । १२--तन (कां०) । 
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राजा प्रबल प्रेम बस. भयक्र | अस्थिर सन उदास होइ गयऊ ॥ 
राज काज दिन चित्त न लागे। निसि निद्रा विनु परे न जागे ॥ 
तारे गिनत छिर्पाह£ि, सव तारे । छिन न छिर्ष पुत्री के तारे ॥ 
नींद लाग तिनन्‍्हक मग॒ रोगू | छाड़ दिद्ेसि घर मेंप वियोगू ॥ 
जो मन राग रंग महं लावे | तिनह ने लगे पेम भरमावँ ॥। 
कल ते परे व्याकुल॑  भे रहे काह सी मन मरम ने कहे ।। 
सोचहँ सोच जरे दित रदाती। जैसे दियो दिया की वबाती॥॥ 
पुव्या" रही न दीसें आंसू । दिन दिन घर्द लाग तन मांसू ॥ 
भा तन पियर रात जो रहा | सुरत बदन गहन मनु गहां।। 





हक 


दोहा--णिन्‍द्र : थ्ासा पेम को, तिन घट रकत नमांस । 
ग्रमिन तेज दोठ उफनत, चुद” निकसे होइ आ्आांस ।॥१०६॥ 


जद्यप्ि. जौलीं पार बसाई | तीलों राखेसि अग्रिन दुराई।॥। 
पँ निदान इक दिन श्रनयास्ता । दवी अगिन उर कीन्‍न्ह प्रकासा ॥ 
भइ तन ताप पर चंश | भय संतोप दूट दोइ खंडा ॥ 
खित न चैन तरफ शअ्रतवानी । जैसे मीच तप बिन पानी ॥। 
कार बिछू डांक जनू लावा | के बन मिर्ग फांद मे श्रावा।। 
जनु. गह ववबिकाी परेवा डारा। के लोटन गहि भुई उत्तादा॥। 
अ्रति व्याकल छिन चेत ने पाव | पल पत्र पीर प्रवल होइ आवे ।॥। 
मुख उससे तिकसे इमि ताती । सनमुख होइ जरईे तिन्द्र छाती ॥। 
श्रसयुवत पर कार उर ग,आ_र्त | मर्तो चूनगर चून वुकाव ॥। 


दोहा--तन मन अति व्याकृल विकल, छिन न होइ वबिल्लाम । 
लेन. उसास तप भई, मन्दिर भयीं हमाम ॥]22०॥। 








दो०---१०६-१--पुनि (का०) । २--पिंडहि (कां०) | ३--फीक मृध् (कां०) 
४--व्याकुलता रह (कां० )। 7नकआत्िया (स० )। ६--गरायू (स॒० ) । ७--भा। 
सर (स०) | 5प्रहा. (स०) | “-जनु (का०) | १०-जिह (क्रॉ०) | १६ 
(स०) । १९ तिह (का०) | १३-उबत (स०),श्रोटकर (क्रां०)। १४--कय 


(न०), बूर्व (कां०) 


रे 


दोहा--११०-१--प्रवलासा (काँ०) | २--भय्े तनुती मनु (कां०) | ३--% 
मूंग फंदक फाद (काँं०)। ४-तरक (क्रां०) | ४--कहें (क्ृ०)। ६--श्रार्व (कां०) 
७--मोंदि -(का०) | ८ज्जानों (काँ०) | ६--बिछारब (स०) | 
(काँं०) । ११--पलठ (कां०) | ११--दमाम (स०) | 











भ््प तेल-देमन 

लखि यह परम बैंद उठि झावा । पंच जनन कहे. झान सुनावा ।। 
राजा अंग रोग कछ नाही । बिरह वान सालहि छर माही ।। 
तिहि के पीर चेन हरि ली्हा । औसरो देख मन बाबर कीन्हा ॥। 
काके ब्ररसि बान धी छूटे । रोम रोम सगरे तन फुूंठे ॥| 
करहु उपाइ विलंव न लावहु । राजा कह वह मीत मिलाबहु ॥। 
नाहिंत. कठिन पेम वी पीरा । दिन दोइ में अति करें अबीरा ॥। 
पेम अग्रि. जौने घट परे | तन मन जार जीव सी झरे ॥। 
जौलौ' जीउ कहं पिउ" त मिलावे । पिउ सुख पानिष पान ने पावे ॥ 
तौलौो' जरत रहे ने सिराई | औ ने घर नित होइ सवाई ॥। 
दोहा--वेगि संभारहु सुधि करहु, राजा तन मन देंहु। 

पल छिन अंजुरी” नीर ज्यों, छीजत है तन नेहु ॥११५॥॥ 
ततखन प्रहत”' सेन परघानू । ज्ावा तपत हुंता जहं भावू ॥। 
आइ नवाइ सीस भा ठाढ़ा | समें विचार बचन सुख काढा ॥! 
वड़ परताप अखंडित राजू । मन वांछितों पुरव॑ विधि काजू ॥। 
तुम्हर पीरा लगा हमाई | चप जोती तुम्हें उजियारे ॥ 
जो” ते प्रधिमीपति दुप पावा | ओ चल चाल नगर महं झावा ॥। 
तुम्हही विथा नगर कह” व्यापी । नगर कि मनु सब दिवस संतापी ॥। 
जो देखें ताकों मन गहां। काहू के मख रकत ने रहा॥। 
जैसे गहन सूरज जब होई | जगत पियर देपे सब कोई ॥| 
काहू के तन मह जीउ नाही । जिउ सबको तुम्ह जिव माही ॥। 

दोहा--ज्यो जसुधा सुत सुरति कहँ, गोपी! भई  अ्चन । 
त्यों तुम सुख सुध स्वाति लगि, सीप भए जग” नेन ॥११६।॥॥ 


दोहा-- ११५-१--कहि (कां०) । २--ओसु रेष (कां०) । ३--पेम (स०) । 
४-जौलहि (का०), जो लहँ (स०) । ५-भपीन (कां०), पउ (स०) । ६--तौरलहि 


(का०) तौ लहं (स०) | ७--अंचल (स०) । प-मेहि (कां०) । 


दोहा--११६-१--परहत (का०), परघट (स०) | २--ञ्राव (कां०), ऊवबा 


। 


(स०)। ३--आछुत (स०)। ४--आ्रआ लगो (स०) । ५--जगह (कां०) | ६-- 
तुम राख (स०) । ७--जगते (स०) । ८-उचला (कां०), ऊचला (स०) | ६-- 


जगत में (का०) । १०--मे (का०) | १(--मग्र (कां७) | १२--म्नर्जघन (स०) । 


3--प्रधट जगन ग्रैरों 
१३-अबद जगत (स०) | १४--पीरो (स०) । १५--जसुधा सू सुरति कहि (कां०), 


चद्ा सत सरप कहूं (स०) । १६--कोप 


भये (स०) । १७--नग हीन (स॒०) । 


नलं-दमनत श६ि 


विधा होइ सो प्रधटठ कीजें | दुर रोग वाढ़े तन छोीजी ॥ 
प्रो पुनि रोग जो मनहि समाना । कहें बिना कछु जाइ न जाना ॥। 
कहौँ मरम आापन जस ओआहो | सेवक सों न दुरावा चाही | 
जो कौन्यों कामनि चित परी | कहो मंगराई द्योंहु इहि घरी ॥ 
महाराज श्रायसु जग श्रार्ग । कह अम्न जीव जो राखें मांगें ॥ 
जो काहू राजा के वारी | रे! देस सुनी उजियारी ॥ 
ताकी रूप सुनत खित गहां | इहो सुगम कुछ चपरि ने रहा ॥। 
पाती लिखि अ्रव बेंगि पठाऊ । ज्यों के त्यों सुधि! सोधि मंग्राऊं ॥॥ 
जो अपछरा दिप्टि महं आई । मंतर सक्ति सों देऊं मंगाई |) 


अरन्‍न्‍क, कि 


दोहा--आज राज परताप ग्रस, इन्र नवाबा मा । 
र्र्‌ | न्‍ 
जो चाहै सोई करों, जगत तुम्हारं. हाथ ॥११७॥ 


तिहि उत्तर राजा तब बोला | विरह भरम पोथा गर खोला ॥। 
सुन परधान कहीं तो पाहां । जैसी कछ बीती जि माहां ॥ 
वह जू एक भाटिन तब आई । जिन प्दमिनि के कथा सुनाई ॥ 
सोई कथा अगिन होइई परी | तबसों सुलग सुलग सब जरी ॥ 
जब लौ धीरज संग पहुँचावा | तीलों तव यह बोझ उठावा ॥ 
अ्रव वह धीरज टूटि भुई परा | तन निरास मिरव्ञ' होइ उरा ॥। 
तातें अरब हों कही हंंकारी | बढ़ा विरह डारत मोहि मारी ॥। 
जो श्रव” वेगि होइ नहि मेला | तो जीवन श्रति' निपट दुहेला ॥। 
यहे चसिदान आई. नियरावा । देह जाइ के होई मिलावा ॥। 


दोहा--प्रान बर्स चलि भीत पहँ, मिलन झास तन प्रान । 
सो” झासा जिहि छिन छूटे, तिहे छिंन मरत निदान ॥११८॥ 


दीहा---११७-१--लेउ (स०) । २--राखस (स०) । ३--उदे (कां०) । ४--- 
तिहि (कां०) | ५-उहावा (कां०) । 


दोहा--११८-१--मोहि (का०) । २-जब, (स०) । ३--उर (काँ०) | ४--- 
उहावा (कां०) | ५--निर्मेल (कां०) | ६--उरा (स०) | ७--हुकारी (स०)।॥ घ-- 
इहि (कां०) | ६--युनि (का०) | १०--स्वांसा (स०) । 


२ 


नल-दमन 


मो सों बिनती पै वन आ,आ़ावे | होइ सो वह जो पिठ की भाव ॥ 
हो अधीन घनि दीनता करू। जिड ले हाथ पाइ तर घरूँ ।। 
पृजी मगहै प्रानः हा मोर सो कीनों.. न्‍्योंदावर तोरें ॥ 
ततोरं पेम प्रावन जो जाई। तो यासों पुनि कहा भलाई ॥ 
में श्राप हारा ते जीता | अब तोहि' बने सो तू कर मीता ।। 
जो कॉक जा लगि जिठ देई। ताकी सुधि सोऊ पुत्र लेई ॥ 
स्रो पुनि यही बात कछ नाही। सब जग जीव देइ तू" माही !! 
जाकों कृपा दृष्टि कर हेरसि | ताही के दुख दाह निवेरसि ।। 
तोरें हाथ वात सव वाला । चहेँ' सो जाहि. देइ जमाला ॥ 


ल्‍जनन 


दोहा--जग जार वाउर भयों, शाप श्राप वतराइ । 
ए वाते सब मीत सों, कहा सुरति श्रति लाइ ॥१२३॥* 


जब इहि भाति विकल भग्रों राजा । बोले लागा बचन तजि लाजा ॥ 
लोग. कुटब मीत श्रनुरागें | चहूँ. पास समकावन लागे ॥ 
राजा तुम सन्ञान'. सभाने । वृद्धिवान पंडित जग जाने ॥ 
कौने मति तुम कह सिख दीजे | प॑ जब" जीव जरे का कीजे ।। 
पेम पंथ जानहु न सुहेला । और तनिवारत नियद दुढ्ेला ॥। 
जिन पचि मरो राज सुख मानों | कौने काज देह दुख सानोी ॥ 
जहां पेम तह भूख न प्यासा । जगत भोग सो करे उदासा ॥। 
चले देस महं हास कहानी । राजन महं होइ हो अपमानी ।। 
धीज धरी मन जिन भरमावों । जन पठाइ पि्' सोध मंग्रावी ॥। 


दोहा--विरह घाव” उर भूप के, ताकौ मिलन उपाव । 
घीज बचन ज्यों ज्यों सुने, लागे घाव पर घाव ॥१२४॥। 
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दोहा--१२३--१--तीया (स०)। २--आयो (स०) । ३--ताहि (कां०) । 


४... पे कां ड़, च्ये आम 3०. 
हर हम (कां०)। ५--तव (कां०) । ६--जिये (स०) । * इस दोहे की नीचे की 
पंदित कां० प्रति में पहले है। 


दोहा--१२४---१--लोग (कां०) | २--सर झ्ागे (का) । ३--सुजान 


(कां ०) |। ४--अस कहे सोई दे 
र ह पृ 0 | ( हु 6 
७--ाहाव (स०) । ई पे (का०)। ५--तिरासा (कां०)। ६--तिहे (कां०)। 


भसल-दमन “६ है 


सुनि राजा सिप्र वचन दुखारी। प्रेम अगित चिनगी मुख कारी ।। 
का मोहि सिख्य सीखा सिखरावहि | जरत0ते अग्रिन तेल जित नावहि ॥। 
पेम समुद्र श्रथाह शअ्रपारा । तहां परें को काढन हारा ॥ 
नदी समाइ जाइ इक ओोरा । का सिख बूद करे तिहि' जोरा 
जब उर पेम अनल दो लाई। अंजलि जल छिरकी ने सिराई ॥। 
पेम. पहार अ्रकास उचाहीं । सिख दोला” ना ऊपर ताहीं ॥॥ 
श्री' तुम पेम खेल नहिैं: खेला | भा ने अजह पेम कदर चेला ॥ 
पेम खेल कर मरम न जानो | ऋूठे सीखे रहिर! न छाती ॥॥ 
पेमी सीप दरध जिन लाई । श्रगिन जरा सेके ने सिराई || 


अन्‍न्‍न्‍्कर, 


नस, कक 
सु 
वजन 








मन वव्लन, 


दोहा--मोरे मन” अभ्रद्य जिउ दोऊ, मीता सुरत कर गेंह । 
हि 


नेक. स्वांस तन प्रेम लग, सो तुम काढे देहु ॥१२५॥ 


] 





ऐ] 


जे तुम सर्व सीख मोहि देह | बचने बचन कर ऊतर लेहु ॥ * 
यहे तुम प्रथम कहे हो हेला | पेम पंथ जानहु न सहेला ॥ 
सो तो सूभत तुमहि इहेला । जिनहं ने भयों पेंम कर भेला ॥। 
उपज न हिये विरह वैरागू । भयो ने अग्रवहं के पिछलायू ॥। 
तिन यह पंथ सुगम करि जाता । जिन्हे कर पेम पंथ सर्ना शआ्लाना ॥। 
हो सिख सीस चरन कर थधाऊं | पैगः पैंग चल चाव बढ़ाऊं ॥॥ 
बसों न वीच रैत दिन चलू | तो लगि जी लगि मीनहिं मिलूं ॥ 
ज्यों ज्यों चलूं उमंग त्यों होई । पेम" पंथ पर थर्क ने कोई ॥। 
जी तन हार रहे तजि जाऊं । मन पग पिठ मग मो ने डिगऊं 


अमन्‍मन- 
अमन 


दोहा--पेम पंथ मोहि श्रति सुगम, भूख प्यास डर नाहि । 
कसक! करेज काटठहीं, नीर' सु नेंनन  माहि ॥१२६॥ 


दोहा--१२५--१--जगा (स०) । २--सिर्पाह (कां०), सीखों (स०)।॥ ३-- 
पावो (कां०) । ४--तौ (स०)। ५--सिपरहि देपन उपरहि ताई (का०)। ६--उत्तम 
(स०) | ७--रुहर (कां०)। ८-वानहूं (स०)। €-प्विपहि (कां०) । १०--मन 
उरभा झो मीत के (कां०) । ११--सुरति रही कर (कां०) | १२--मिवग (स०)। 


५ 
४--वेंग बेग कर (कां०) | ५--पेक नाव चढ़ि: (स०) | ६--निधि गाऊं (स०) | 
७--प्रक (स०) | 5--काखहीं (स०) | ६£--हीन सों (स०) | १०-जवयने लिन 


(स०) । 


दोहा--११६-*जयपुर की प्रति में इस चौपाई के आगे छंटवीं चौपाई है:---“हाँ 
सिख सीस हब १---चेला (कां० ) | २--अचे हि की (कां० ) । ३ महं ( 


श्र 





द््ड सल-दमन 


पुनि तुम कहा पेम पथ हेला । और निवाहतः निपट दुहेला ॥ 
पेम पंथ महं॑ और न कोई | उर पिठः भर छोर सब सोई ॥। 
पेमी पेमहि श्रौर न॒ चाहै । यहे नेम' गहि झोर निवाहै ।॥ 
पेम समुद्र मांकभ जो परे। शोर छोराँ कर आस न धरे ॥! 


जलन ज++न+ लत लननभीननताे 





चाहै" ओर सो' झआपन ओरा । और आस तजि भर्जा धिउ ओरां ॥। 
जाकहू नेह देह सों होई | जनम अकारथ खोवे सोई ॥ 
सीसी एक शोर की डारे | तव इह॑ ओर आइ पग घधारे ॥। 
पेम खेल महं माथे बाजी | सो खेले जो इह प्रर राजी ॥। 
यह देखो पुनि अ्चरज' रीता । जो हारे जानहु तिन जीता !। 
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दोहा--पेम समुद्र अ्रपार अति, नाहि! झोर नहीं छोर । 
जे बूड़े”ं सोई तिरं, यहै पेम दक्ष” और ॥१२७॥। 


पुनि मोहि इह' सिच्छा गह श्रानहुँ । जनि पचि मरो राज सुख मानहुं ।॥। 
किहि विधि होइ राज सुख भाई । जो न मिले पीतम सुखदाई ॥॥ 
तुम्हे दिस्टि राज जो आवा | सो न राज यहा छरे छरावा ॥ 
दुख समूह तुम सुख के माना । देखो का यह जगत भुलाना ॥ 
यह सम्मति जो सपन समाज्‌ । तिन्ह कह" भूल कहौ' जिन राजू ॥। 
छूले बाजहि राज निसाना । का तिहिं पर जिंउ घरो गुमाना ।। 
हो अस राज न मन मे लाऊं । जिंहि सुख उरभि मीत विसराऊं ॥। 
जो जिंउ”/ भांक मिले पिउ सोई । तौ यह राज कुसल पे होई ॥ 
नाहित पेम अग्िन तन जारी । झूठे राज जनम का हारीं ॥ 


दोहा--हार जनम राजा घनेट, गए उधांइ. निसान । 
ते जीते जेई' परे, जूक पेम मेंदान ॥१२८॥। 


कल 


_ दोहा--१२७-१--प्रेमौ श्रोर छर पुति (का०), उर पिउ छोर सब (स०) । 
गजम कहि (कां०)। ३--औ्और छठ की आस ने (का०) | ४--जाही (स०) । 
“शोर सही ओरा (कां०) ६--पहुँचे छोरा (कां० ) ॥* (कां०) | प्रति में यह 
चौताई नहीं है। ७--सवही (कां०) ।# (कां०) । प्रति में इस चौपाई के पदचात्‌ यह 
चौपाई है:--प्रेम ही और न मागो कोई । मौसी का घर प्रेम न होई । ८--हुखो 
(स० ), दुप (कां०) | ६--अचरज है (कां०) | १०--जावैं तन (कां०) । ११-- 
नातिहि (कां) | १२--डूबे (स०) । १३--विधि (स॒०) । 


दोहा-- (२८-१--आंह (स०) | २--इहि (कां०) । रे-ह्वे (कां०) | ४--- 


जाना (का ० )। ५-7 गहि (कां०) । ६--गहो (कां०) | ७--जिहि (काँ&) | द--- 
बने (काँ०) । ६--जेवर (कां०)। ह * 





द््त सोनी 


मीठी हंती देह १ 
& ११२६) 


करती खेह 
स् यह, भासी । जहां. गे तहाँ भी ने प्यासा 
मा “रो लि । व. आदि दू्जी ना श्सों 
ओझोजन ग् तो पेम ४ कल माती 
मं ते कोई । गे खे, कह न दो£ 

ग्ंत ८ पुलिस, है 

सम जिठ परा )) 


मै मन खपना _स्त की 
ग्‌ठ सर' नाव देम ने सब का 0 
». कोई ।। 


प्श्‌ 
ने आनी 


जद 
श््जै 
७प भर 
गरँ 
है 
सन्‍न्‍ग_ 
्य 
/्र 
व 
++$ 
ग्रे 
ल्‍्भे 
6 





पुनि तुम मोहि उपदेस बतावहु | जन पढाई पिठ पौध मंगावहु ॥| 
बड़ी रजाई ऊंच दुवारा । सब कार तहां कहाँ पी सारा है 
कर्राहि ह्वार पालक काठिताई । आगसु अियना पवन च दुराई ॥ 
के यों जाहि जो ग्याता होई । जिहि श्रो राजहिं भेद ने होई ॥॥ 


ग्यातहिं' जात' झटक बछ साही । को बरण आने घर जाहीं ।। 
उ  उफ जज हे मु बसीठ होद! या 
के सो जाहि जिहिं श्राप बुलाव | पेम बरसीठ होद। पहुचाव ॥। 


जो जद्यपि पहुंचे उत्त कोई 
हेरि रूप वह जाई हिराई 
इहे! कठिन सोध पिड केरा 
दोहा--काहि.. पठाऊ॑ 
एक" जीउ के 
जद्यपि राजा 
एक सुर्ते राजा दस कहै 
वाढा विरह उपज वेरागा 
राजा पेम गरंथ सुना 
जे सव सीख सिखावन गए 
सून पेमी मृख वचन दुखारे 
अ्रपती सीख विसर सब गई 
ज्यों ज्यों राजा करे वलानू' 
पेम समूह सभा होइ रही 


का 
हा 


दोहा--राजहू॑ समुझावन 
आग वृुभावहिं तेल 


कह रामझावहिं 


| ती श्ावन पुनि उल्लनदि से होई 

॥। निहिं मिल श्रापा दे गवांई 
लिन हि व ॥। 

। कोउ न फिरा जिनहिं मुख हेंरा' 


को" दो जिउ को होइ । 
न पाव॑ कोइ ॥१३५।॥। 


पावहिं 


रहे 


| पेम मसमृद्र थाह नहिं 
। श्रमननक लहर ने राम 
। मन भा मंतर कंचल अनुरागा 
। का कोउठ बारायई पढावे 
। पेम कथा सुनि भए 
| सवही पेम क्रांस चख ढारे 
। उलटी पेम सीख उन लई॥ 
। रोवहिं सुनहिं लाइ मन घ्यानू ॥। 
। असर प्रवाह नदी जल बही |! 


पेमी 


गए, आए समुझक. गवांइ । 
सों, पुनि' 


तेलहि जरि जाइ ॥१३६॥। 


मनन न आम पा मम अप आल पतन 


दोहा--१३४-१--के (कां०) । २--अयस (स०) | ३--धराई (स०) । ४-८ 


जिन्ह उर अजहु (स०) । ५--जानहि (कां०)। ६--्ञात अतक (स०) । ७--विनू 
(कां०) । प--मन (स०) । ६---इतही कथन (स०) । १०--सूध (सं०), सुद्ध (कां०) ! 


११-जेरा (का०)। १२-गुड़ी (कां०)। १३--जों एके सुद्ध देह पुनि (कॉ०) । 
१४--पथ (कां०) || 


दोहा--१३६-१--कसि (का०) । २--लहरै ऊडि न राखी (कां०) । ३--ऐसों 


(स०), अंश (कां०) । ४--विना घेउ (स०)।॥ 


नल-दमत ६6 


राजहिं पवन श्रगिन भा पेमू । भूला सब देह इत नेम वा 
रातहिं. दिवस. रहे बैरागा | गई तन सुरत प्रेम मत लागा ॥। 
राज काज सत्र दीनह बिसारी | लीन्‍्ह पेम कहूँ ओआबाकारी ॥ 
जित देखे त्ित पी पियारा | ताही रूप तक. संसारा ॥ 
श्रापा विसर वहीं होद रहा। ऐसे गहनोँ पेम मन गहां ॥ 
सोई जाप जप हर स्वासा । और छाड़ि दीन्दहेंसि सब आया ॥॥ 
जो कछ बात रहा मुख चाहा । बात कहत बहू सुरत निवाहा ॥। 
वांधी गृढ़ीी डोर जनु लाई | एकी स्वांस अचेत ने जाई ॥* 
का भा कर” जो पेम कहानी | ऐकी प्रेम परगें”/ तब जानी ॥। 

दोहा--मिला जो चाहे पीक सों, तो प्रेम करो गह नेम । 

प्रेमी प्रीतमम/ मिलन कौ, बीच वसीठ सो पेम ॥१३७॥॥ 


जो. कोक जाके रंग रात | स्लोऊ पुनि ताके मद मार्त ॥ 
जो जिहिं चहै चहेँ विहिंसोऊ | एकहिं ताप तप. मिलि दोऊ ॥॥ 
पेम वसीठ एक दडुहू ओरा | वह सुरत ढडोरी कर जोरा ॥| 
साथी प्रीवा न रहे दुरानी | जिन जानों लाई तिन जानी || 
तन यह उपिस्टि मात्र लाँन्‍्यारा | सो एकइ जो जाननों हारा ॥। 
श्री' पुनि श्रचल प्रीत जब होई । तब तिनहूँ महँ भेद ने कोई 
लैलैं। इहां जो" रकत कढावा। वहाँ मजनू की सैनहि झावा ॥ 
प्रंतर' तीली देइ दिखाई | जीली में तू बीच  कचाई ॥ 


तनर्म॑ भए ने अ्रन्तर कोई | तन ह्रौ प्राव सो एके होई” ॥ 


ि 
कममनक, 


दोहा---तन ” सब ताहि श्रतन महं, अतन सर्व तन माह । 
वहैँ अतन तब में भयो, अ्तन दुतिय पुनि/ नाहं ॥१३०८॥। 


क्तिजनजण कओिणभा 








दोहा---१६३७-१--की (कां०) । २--्ह (स०) | इ--कहन (स०) । ४-जोई 
(स०) । ४--कह्या (कां०) । ६--कड़ी (स०) | ७--जिन (स०) । “ककां०? प्रति में 
नीचे की चौपाई पहले हैं। ८5--भार्ष जी प्रेम (कां०)। €६--बकी (कां०) १०-- 
क्षाती (स०)। ११--सु (कां०) | १३--कहिं (कां०)॥ १३-प्रेमे (स०)। १४--- 
प्रेम (कां०) । 

ु दोहा--१ इं5-१--तो (क०) । २--जाविन (स़०) | ३--श्रौर (स० ) । ४--- 
उहाँ ले (कां०)। ४-मं (कां०)। ६-ही के वहि (कां०) | छ--अन्त (स०) । 
८--नही (कां०) । ६-नोई (स०)। १०--तब (का०)। ११--तागु (स०)। 
4२--सन (कां०) । १६--इतिय तत्र नाहं (स्ू०) । ह 


७२ 


सत-दमन 


जद्यपि घाइ चतुर से खरी । बारी पुनि पटरस! फर फरी॥| 
घोली सुनो. धाइ बारी । मीठे दूध सीधि छुम पारी ॥ 
किहिं कारत मोसों भेली । कदई बाते करी कसेली ॥॥ 
श्रमखातेइ' जानत' ही. डी! | लाजन्ह मरी लोन होई गरोीं।। 
कहा न कौन चूक में करी । जाते कही ब्रा चरपरी || 
हों तो साइ खेल ही जानी | झीर बात मा कछू ने आनी ॥ 


अंक, 


धी पून्यी" ससि किहिं घुमराई । श्रौ कस धरहर पवन दुराई।॥। 
किरन रोकि कारों! कस दीया । जि्िं महं बरई जोन घीया ॥ 
ना चोमास न चातक जानी । ना खंजन ने मेघ पहिचानों।। 


अमन, ७22७ 


दोहा--धाइ मिली तिहिं फूल ह्ले, काठा चहू. फुलेल । 
वह सुखरी रखी भई, जन्‌ इन तिलन न 


जद्यपि बारी वात' बनाई । प॑ उत' ऐसी खोर खिलाई। 





तिन जाता कारत भा कोई | बिन कारन यह झूदन ने होई ॥॥ 
ततखन गई जहां पटरानी । वंठी. राजमती... परवानी ॥ 
जाइ जहार तियर भइई ठाही | समौ विचार” वात मुख काढी || 
रानी कुछ वारी अनभली । रूखे बदन रहे कस' मली ॥ 
दौपक अछत तेल अरु वातीं । ज्यों घुमराये' भौरे' राती' ॥। 
जस कर्वेल कली संभवाई । ओ कुमुदनि रत्रि किरन निकारें ॥ 
श्री अहार पुनि* सूछम करई । पान पुहुप पर चित्त ने घरई ॥ 
श्री मन पुनि तन में घट रहे | बूक रही कछ मरम न कहै ॥ 


अकन्‍नक, 


दोहा--के निस सपने में डरी, कै! दिन सांपर ताई।॥ 


के तन बिथा प्रवट भई, निज कछ जान न जाई ॥१४४॥।॥। 





बाते (का०)। ४--जहू ( 


3 जज मल अमल कलश शक निज सनम 


दोहा--१४३-१---घट ( 





स०)।॥ २--कहो (कां०) | ३--इन पाठी (कां०) । 
कां०) | ६-+कछु मनहि (कां०)। ७-पूज्यो (स०)। 


उका उगस (स०) ! ६€-जिन (स०) । 


(कां०) । ४-.औस 


(स॒० )। ८->-फरहर (स ) 
त०) | ६---हि 
६(--खुति (कां०)। १२--मत (स०) 


दोहा- बन या गेन्स दराई नर हु 
हा--१४४- ६ हे ढुराई (का०) | २-- ऐसी इन क्यू" (स०) । ३---राजपती 
र (कां०) । ६--देपि (कां०) । ६--गत (स०) । ७--धमगई 
य राती (स०) | १०--सुछम अति (कां०)। 
) । १३---क्री कई (स०) । 


््फ 


नल-दमने ७ 


माता सुनतहिं खिने जर गईं। चकमक *ई कार जनू दई ॥॥ 
इत बालक पर््गा गड़ें जी कांदा | सी मां के आंखिन में श्रांठा ॥ 
मात मोह श्रस म्ता नहिं बर्रे | पंगुई जाय जाम के करें ॥ 
जो माता कर मोह न होई | पसु पंछी जग जिव न कोई ॥॥ 
मोह वंधी ततखन उठि थाई। बारी हती जहां तह आ्राई ॥ 
देखि तो पिरी अ्रंद्व ज्यों भई। पिचक' हीय नारंग होइ रही ॥* 
हुती जो गल गल ज्यों रस भरी | सो अभ्रव यूक भई खर” हुरी || 
हुते कपोल जो सेव ललाईं। ते अ्रंजीर भए मुरकाई ।। 
देख जंभीरी ज्यों मत खादा। माँ? का हिय दारिम ज्यों फाटठा ।। 
दोहा--वुकसि बारी चित अमी, सीची करो संभार। 
जोवन नवल बवर्सत महं, किंह कारत प्रतकार ॥१४५॥॥ 


कौन विथा कांटा होइ परी | जिंहि के खुटक फूल भा करी || 
मुख दरपन कौने गत झ्ञाई | की थौ देख छरी परछांई ॥ 
मना सरेख कंस होइ रहा । क्रिन ससि बदन गहन द्वोइ गहां ।। 
कौनह ताप. तई! तुम दोने । कहो उपाइ करों हों' टोने ॥ 
जो कछ देखि छरावा छरी | कहु सो जतन करो इहि घरी ॥* 
जो निशसि सपने देखि भरमानी | सपना सांच ने जानहि स्थानी ॥ 
इही भरम जगत सब भूले । फिर फिर दुख पलना पर भूले ॥॥ 
नातर सर्व. राज अधिकारी । सपने महं होइ रहे भिखारी |! 
सपने भरम मिथ्या की मानहुँ। भूल श्रभाव भाव जिन जानहुं ॥ 


दीहा--सांच ने समभहु वह समझ, जो सपना समर्क सांच । 
साँच होइ तो छिनका महँं, उठ न जाद पुनाँ नाच” ॥१४६॥ 


दोहा--१४५--१--बन (स०) । २नाई जु (का०)। ३--मोहन धरती 
(स०) | ३--वस होइ काम जाम की (कां०)। ४--करतीं (स०)। ४--करमो 
(कां०) । ६--चहै (कां०)। ७--ठी (कां०)। फल्‍नञ्रम अंब (कां०)। ६--- 
तचक (सं०)। * कां० प्रति से नीचे की चीपाई पहले है। १०--बर (स्न०) | 
११-..ऋमर (का ० ) | १२-ह्वँ (का०) || १३--प्ूछसि (कां०) | 

दोहा--६१४६--१--गरी (स०) । २->-दिन (स॒०) | ३--राहु की सरन 
(कां०) | ४--पिन (कां०) । ४-नैन (कां०) | ६--इंहिं (कॉ०) | ७---्त० प्रति 
में खंडित है । * का० प्रति में नीचे की चौपाई है। ८--जीवन पट (कां०) । ९--- 
गई (कां०) | १०--सों (कां०) | ११--कां० प्रति में यह शब्द नहीं है। १२--साच 
न हीइ (कां०)। १३--स० प्रति में नही है। १४--तन (कां०) । १४-. 
मांझ (का०) । 


२२) 
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नल-दमन ७७ 


गत अति विकल भई दुख पावे | बढा बिरह छित चंद ने आग | 
छिन छिंत बरख वरख पर जाई । दित बीते तो निसि न ब्रिहाई ॥| 
जो निसि घटे तो दित पुनि आगे | काटा भई सूब्र नित जागे॥। 
दिहू लिये चित्र अश्रव रहे | वाइ सत्री बू्कह तब कद ।॥। 
बहुते गुन या मूरत मांहीं | चिता रोग रहे कछ नाहीं॥। 
मोरें देह सूखों अस चली । सो कछ बातत देखीों भली ॥। 
धीं कछु रोग देह महँ आवबा । तिहि कारन मूरत मन लावा ॥। 
ईहिं मिसों कह मूरति गह रही | मूरत भई”" एक टक छई' ॥। 
पलक लगत लागहि मन" वाना । भीह धनूख राखी त्िहि ताना ॥ 


दोहा--पलक न लागत पलक सो ते वरुती' इन भाद । 
90 हक 


मनो” डोर मखतूल के, टागी भोंहन लाइ ॥१५३।॥। 


काया विरहाँ अ्गिन मई भई | जरहिं हाड़ भाठों होइ तई ॥। 


+ण्प 


मार्थ हाथ पेम करो थबरा | लगन सांकरत केस कंस परा ॥। 
नल हिय लाग रहिसों रस जोई | भई विकल लाहत जनु बोई ॥। 
रही न नेक रूप घट जोती | खरी खोर फेटी जनु पोती ॥॥ 
परेमी/ पेम मंद्र सन मंतवाला । चेतना करहि दो नेन पिवाला ॥ 
चाखे कांक्ष करे धरे | पिउ मुख लोन लाई वह तरे ॥। 
पेम दाह फुलका उरे परे | वेई दाख दाना उर धरे |॥ 
निसि दिन रहे पेम मसदपमाती  । कंत पियारे के रंग राती || 


हक 


नेक न निमताी होइ मतवारी । सह ने सके खिन अधिक ” खुमारी !। 


दोहा--छंछी. बातें. मुख कहै, मिले न प्रीतम पीव । 
जी लगि* सात्री प्रीति सौ, जरे न पिछठ लगि जीव्र १५४॥। 





दोहा--१५३-१--पूछे (काँं०)। २->--खूक (कां०), एक (स०) । ३--+मूरत 
मिस्रक (कां०) । ४--इंहि कही (कां०)। ५४-इहि (कां०) । ६--चढ़ी (कां०) 
७--जू (कां०) | ८--जें (कां०) । ६--तिहिं बनी इहि (कां०) | १०--जनु (कां०) 
११--डोरा (कां०) १२--ताके (कां०) । 


७ 


दोहा--१५४-१--अ्रग्ति विरहे (कां०) | २--गुर (कां०) इहि (क्रां०) 
४--भई (कां०) । ४--हिंय (स्०) | ६--जोंसी (कां०) | ७--नगुनत ([स०) । 
उ्ावीसी (कां०) | &-पीय (कां०) | १०--फोंका (कां०) | ११--अहै (कां०) । 
१२--अनू रागी (स०) । १३--ममत्त (कां०), निमित (स०) | १४--अबह (काॉ७ )। 
झूँछी (स०) | १६--जव लागे प्रेम सों (स०) । 


ण्प सल- दमन 


इक दित बट पाह उज्ररा पी । बेंठ. इक अफेणा' ही ॥। 
गापहि आप कोर नी वी । हित | दशा इसी संग टाई है 
हियरा' कुबा उम्र होंए रहा । मन चंदा न्टिदि दीप वहा ॥। 
सुरत माता श्रंगिया सेहझों सारी । कीटिया बार भर भर हरी वा 


हा ह नह कि ($५ रच रे ः काथ- है #+ 8 2] 
हता जो होव गींव सो भरा | फिर हे लीग विधारिन परा ॥ 
सुरत ध्यान पिठ सो घनरागी । बार्म॑ करे बिरहु वेरामी ॥। 
पीतम सरत कारसि क्यों से मोटो । लब जगे इड़ि भाई हा तास ॥ 


*ः + महे । समा जाम सेंड सना मं ॥॥ 
झवब लगि निरद बान में ले | हामाईे राम संछि हू प्र 
जि 
हक के ऋँन कु े ड्ःि वन ग्यान्न कल पारा स्च्न्न्क ३००कक- कक ॥॒ 
श्रव लागे सो घाव पर खागेत निछ शकुसादह चट सने त्थार्य ) 
न पु पक न ४ टच ि मिल कक $॥ 4 के सा कफ के 
दोहा--जदपि जीए तन त्याति #, बेंग मिर्ल मोडि जाए । 
हू. न्‍्ड्र ना बल धन हैं. १ * 
पें मन चावाँ कि तसे शव, लीड तो माटि समर ॥१9४॥ 


पिछ जिउ | तो सगे फसों भांत़ी । मीट जि को. गंगा कहा ना रा 
उ जिठ ते तो सते कसा भादीं । सोटि लिठ गये ] ताही ॥| 
यह जब तब तोसो. मिस 


निज जिय धाम अनस लसे सोरा । यह से भूस वेज जिय्ी मोरा 
तिन कारन विसती हीं करों । का हा साह सीस भुद् थरी ॥ 
तन होहि लगि बहुत दुस् पावा | रव रंग उस गजय्दि गधांवा ॥ 
जिरह अगिन तरनी टन बारा' | ू 


रु 
गृग यूर सजा आए छारा ॥| 
है! ५ 


रहा ने रकत ने मास ने गनकी । हाड कराई हा दोश किलको ॥। 
ट किक पड ठ गण अनकी 2 5 5: 2... ह; दय्‌ ७ अनबन है जी + ली 
नस सा एठ तांन होंई गई। तेऊको प्र हुणझ.. कार भंद ।! 


विरह राग सर बहुत चढ़्ावा | ताहूँ पे निशा" कई सबाना ॥| 


दोहा--आ,्रीतम जिउ" तू" तव अ्रलग, सदा रहे तुब पास । 
विरह त्रास” दुख तन राहे, सोइ जाइ.. निरास ॥१५६॥ 


कप मर ड मय मी मल वन सकल रत पक जल लत गा आती 
दोहा--१५५-- १&ऋदुख (का०) । २-एक ठां (कां०) | ३दूंजा (स०)। 
४--पोई (स०) | ५--हिय को इन उमंग भर (स०) । ६--रहत (स०) | ७ल्‍भवा 
(कां०) । प--माल (कां०) । #--ले घरी (कां०) । १०-पड़ी (स०) 7 जयपुर 
की भ्रति में यह चौपाई ऊपर की चौपाई (सुरतमात अ्रंखिया*) के पहले भी लिखी 
गईं हैं श्रौर वहाँ इमका उत्तर पद इस प्रकार है:---भर धर नीर गयाधर परा । 
0 का लक (स०) । १४--नैंक (का०) | 
+5-आइ (स०) । १६--जाऊ (कां) । 
दोहा--१५६--१--तोसों (कां०, स० 
(स०) । ४-.तिहि 





) | २-जगवांही (कां०)।॥ रेनसॉसा 
(कां०) । ४--गहै (स० )। ६--मन (स०) । ७--वारा (कां०) । 

जि न पी त् 5 

खा 50 मन्नत सो (स०) । १०--पर (कां०)। ११--प्रीति कईै सो 


दब) अं ) । १२>->जी (का०), ज्यों (स्‌० ) । १३--तो (कां०) | १४---विरास 


ककीननिलकीलनीनिवीनिलनवीनन बन ना 


चल-दमन ७६ 


ली 
अमन. 


पिउ दे त्बन बिनी सुन थोरी | तो विन बनति' मृकति कत मोरी 
तन भुटं पर मन फिर श्रकासा । चेंग ज्यों युरत डोरि के आसा ॥। 
अति व्याकुल तन तरफ परा | ज्यों पंछी उड़की जनू गिरा ॥ 
ना जिउ निकस जाइ न रहेँ। खींचा खींची महं तन दहे || 
जंदपि तोर चित्र मो पाहां । रात दिवस चितवीं लिहि माहां ॥॥ 
अंखियां तो तामों विरमाऊं | मन चंचल शाव॑ न उहाऊे ॥ 
सो तोरे निज मूरत चाहे । आप बहे श्री तन की दाहे॥। 
जिय/ः निज तत्त” रूप कर भूखा । तिहि कर चित्र दिखावत रूखा।। 
वह जाने यह चित्र न जीक। जिय को जीउ प्रान सो पीऊ ॥ 








म्श 


दोहा--जिठ | व्याकुल प्रीतम बिता, तन दुख मन  अकुलाइ । 
सो इन देख दोती नर्ज, पीठ मिर्ले किर जाई ॥१५७॥। 


प्रीतम दर्षि अपार दुख तोरा | उर्ठ लहर पर लहर हिलोरा॥। 
तने बोहित भा जज्जर आता । होम रोम दुख नीर समानता ॥। 
जद्यपि द्रिग' उलिचहि होइ मीता । तक सो तीर होइ नहिं रीता ॥ 
डगः. मगाइ टृबनों पर ग्राबा । नहिं तोहि बिन कोठ तीर लगावा ।। 
जो श्रव बेंगि पौन होड़ आवसि | गहि अ्रकास ले तौर लगावसि ॥ 
ती बाल नाहित तिहिं औओआया | ओर जतन उकसे ने झक़ासा ॥ 
प्रीतम ग्राढ परे सुध कीर्ज' । कादि काल मुख सो मोहि लीजे ॥ 
पिडउ तने मन जोवन जिय तोरा | या धन में कछु ताहिन मोरा ॥। 2 
श्रपमी वस्तु आप किन लेहू । काल प्रठाड कीन्ह कस देकऊ।ा | 


दोहा--श्रीतम॒ तू मिल तरनि लगि, परी प्रेम दलिि माहि । 
ग्रव॒ उल्र्ठ डबन लगी, तरी” होइ ही नाहि॥१५5॥। 


निज जज जनललजत+ ०3 -न+5 
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दोहा---? ५७-१--निपट निकट गति (१०) । २--तिन्द्र भें (स०) । ३>-भर्तें 
(स०) । ४--अबियृुत (स०) | ४न्‍्यायों [का०)। ६-सरमाऊं (स०) | ७--कहाऊं 
(कां०) ८ मन (स०) | जी (का०)। १०--नित् (का०) | ११--बिछोक (का ०)। 
१२--जी कर जीवन (का०) । १३--मन (का०)। १४८४--सन (काँं०)। १५--तन 
(कां०) । १६---जहिं पहि (कां०) । १७--तब (स्०) । ह 

दोहा--१५८-१--प्रिग स्०)। २>नतेंक (कां०)। ३--चूडइत (कां०) । 
४--मोहि (कां०) । ५--तोहि (स०) | ६--लीजे (स०) | “यह चौपाई 'स०' प्रति 
में नहीं है। | इसके पश्चात्‌ 'स०? प्रति में यह चौपाई है;-पिव बिन कौन पार 


ठ्‌ः 


पहुंचावे | श्रावा जीन सो कौन सिठावे ।” छ--सो तेरी हो (कां०)। 


हर नल-दगन 


प्रीततमा काज लाज में साई । रोड रोइ संसुबन सब्र धोई व 
संग सश्ची सबहीं यहे जानी। पेस पीर कस रहे दुरानी॥। 
जयपि ही बहु भाति दुराऊं | अंगुवत पे ने दुरावन पाक ॥ 
ग्राठों' पहर सलिल ज्यों वहूँ । सलिल भबाह छिपी कस रहे ॥॥ 
जो पिठ लागि लाज पं जाई। जाहू सनिलज माई प्रभुताई।। 
में तबा लाज न लजिया जनी | वे भी जो पिउ' संस गानी ।। 
निलज भएं मन पेग जो रहे। तो छंछी लाजहि को चहे।। 
यहै।. विलजिताई मोहि मीठी । जा लगे रहे पेस्त भी ईडी ।। 
प्रीतप तोहि लाज पत मोर । निलम भई' जोहूँ गंगा तो ॥* 


लक 


दोहा--लाज राखि पेमहि. तब, बही लाज किंड्ि कगाज । 
जगत निलज कहै' डर नहीं, णो रहे पेम मंग साज ॥१५४६॥ 


लाज रहे जो प्रिठ मुख देशों। जीवन जनम सुकत के लेगगी॥। 


कद 


रत 


कब देखो कब नें सिराऊं । सरवन मी चैन सुनाऊ ॥ 
नासा तन मलबागिर बासा | कब पार्व पूर्ण कब झांसा ।। 
पाइन सीस लाइ गहि रही। ये सत्र दुस मिटाई खुखे लहां॥। 
वीनौ कुसुम दल सेज बिछाओं | पिड सुस्त करे पाए सहराऊं ॥ 
जे जे ध्यात घर मन माहीं। कब आइ' विद्यमान होंह़ जाहों॥। 
प्रीतीम पंख होहि जो मोर | अत्रही उद्डि ब्रार्झँ ढिग तोरेंतगा 
कूटूब लोग सों छुट न पाऊ' । नाहित जोगिन होइ कर” आऊं ॥। 
पे पंथ कोटिक रखवारा | पर्ग' न घरन' देइई पिठ वारा॥व। 











दोहा--पिउ मो में यह वल नहीं, जो आप मिलू' तुम झ्राइ। 
जो लग तुमहि क्रिपा करी, लेहु न मोहि मिलाइ” ॥१६०॥। 











दोहा -- ११९-१--पहले (का०)। २-- दीति (स०) | ३--ब्ाने (स०)। ४--चहें 
(का०) । ४्मो (का०)। ६--पुनि (का०) | छऊ-पत (स॒० )। 5-+उत्तम (सण०्) । 
६-पेम मठ) । १०--मूंठी (का०)॥। ११--भई (का०)॥ १२--जिन (स०)। 
१३--भली (स)। १४---मृप (का० ) | १५--क्रों (कां०) | १६--मुख (स०)॥। 








3 जल ० 8 5 कक का्‌ घन .] के 
कल 4६०-१-“कर (का०)। २--इहि (कां०)। ३-प्रेम नैत (कां०)। 
3 ६४ | कक 
जी ) हे ये (का०) | ६--पावीं | ७--पुनि (स०) | ८5-पं गन (स०) । 
* देहि तिहिंवारा (कां०) | १० “जुलाई (कां०) । 


सल-दमन ८१ 


हा ती जकड़ नजीरनत रही | परावीन कछु जाइ न कहीं ॥। 
पेम पंथ महंँ' हितुन कोई । सब बटपार हिंतू पिछा थोई॥ा 
संग सखी जो संदा तन संगी | ही श्रव तिनहुं सो चित्त भंगी।। 
५ मोहि अपनी चाल चलावहि । पेम उरक्ति मन सों सुरकावहि ॥। 
चाही. गाढी होइ उरभी । जिन उरभन सी बहुरि न सुरकी ॥ 
जो सुरभन इन्ह उरभना माही । तिन्‍्ह बाउर जग जानत नाहीं ॥॥ 
विठः के पेंस उरभ जो सुरमभे | यो सुरभ्के ज्यों फिर ना उरकी ॥! 
तिहिं उरकत सों मोहिं सुरकावहिं । जग सुरक्न' श्रस/ छिन उरभावहिं ॥! 


अमननक, 


जन 





शक 


५४), 


दोहा-पंच सत्रु हो एकली, जूकत ही इन भाहं। 
गाढ़ पर पिउ तीहिँ भजू, जो राखी गहि बाहं ॥१६१॥। 


हों अनाथ कछु होय ने मोसों । जो कछु होइ नाथ सब तोसों। 
मोसों यहै पेम दुख भरना । त्राउ। तिहारो सुमिरत करना॥। 
यह वल नाहिं कि तुम पह झआाऊं । मिलि के तन की तपत बुकाऊं ॥ 
तुमहीं प्रघट होहु जो आाई। आपा झभानव देहु दिखराई॥ा 
तब ही पिउठ दरसन हाँ पाऊं । इन सत्रुत सों श्राप छुड़ाऊं॥। 
महाराज तुमसों सव होई । तुम कहूँ वरजनहार न कोई ॥। 
तुम अपने सत्रन के बरता । सब करि सके आप जो करता ॥। 
जो तुम आ्राइ करहु वर्दो फरा । कहो तुम्हें कौन धो घेरा।। 
याते बिनों करों हो लाहां । गहरा ने करउ गहों मम" बांहां ॥॥ 


दोहा--जद्यपि घन पिउ के भई, तन मन धन सव खोद। 
प॑ जौ लीं पिउ ना मिले, अचल सुहाग न होइ ॥१६२॥ 


दोहा -- १६१-१--क्रौटिक महूं हुतो (स०) । २--त (का०) । ३--व्विनहूं सो मो 
सो (कां०) । ४--चुप (स०)। ५मोलाई (स०) । ६--आपन उरभाही (कां०)॥। 
७--पुनि (कां०) | ८-वहुर (कां०) | ६--निसुरआ (स०) । १०--उरमन (कां०)। 
११-ऊत (कां०)। १२-नतो बचोौ (स०) | १३--रापि लेहि (कां०)। 


दोहा--१६२-१--छुख (स०) । ३--अ्रति (स०) । ३--तो मोहि कौन (स॒०) । 
४--ताते (कां०) | ४--कहर (स्र०), गोह (का०) | ६--मोहि (कां०)। 


छ्रे्‌ नल॑-दमन 


तब वह सखी मरम जिन्हें मिती' (? मूठी)। ताकर सुरत लेव' लग ऊती (? ऊठी)।॥। 
देखी आंसू वहै हू वंदी | जनु शन्‍्हांई वेट द्रोपदी | 
बिरह दुसासती के बसा आई । भजन करें हरि होहु सहाई ॥। 
सलिल आंस रोवत जब देखी । देइ लागि सिख सखी सरेखी ॥ 
धन तू लिपंट पेम संग काची । रचि अजहूँ इन रंग” ने राची |। 
पेमी सो जिन्हे श्राहँ न आंसू । सुबुक सुवुक” भूजा जेस मांसू।। 
जौ लग मांस कचाई भरा । तौली भूजत पानी घरा  (१ढरा) ॥ 
सिरे ते सबद ते पाली दुरा । फिर फिरअगिनआंच पर धरा ॥ 
प्रेम दाह मलयागिर. जाने । सो प्रेमी प्रीतम पहिचाने ॥* 
दोहा--जो” जिउ सांचा प्रेम सों, पेम अग्रिव पियराइ। 
ज्यों ज्यों उपज तन तपन, त्यों त्यों ताहि सुहाइ” ।॥॥१६३॥ 
सखी न जान पेम दुख रोबीं । पीर पाह दुग नीराँ भिजोवौ' ॥। 
केतो' अरथ यह रोनी माही । सुन चित लाइ” कहीं तो पाही । 
लग्यी जो पेम पौध उर थाराँ। सीची ताहि सदा जलवाराँ।। 
हिया कुवा मन रहिट फिराऊँ | नैंव घड़े भरधर इुरकाऊं ॥ 
विरह अगिन उर कीन्ह प्रकासा। आँखिन निकट कंत कर वासा ॥॥ 
तिहिं कारत राख जल बड़ी | अरु जिन होय ठौर इन्ह' जूड़ी ॥ 
झौ कवहूँ पुनि नींद सतावें । आइ जाय जब” झौसर पावे ॥ 
तिहिं आखितन अ्धिकों ही रोऊं । रोइ रोइ ताकी जर घोऊं॥ 
इह वेरित मोहिं नीक ने भावे | जब भाव पिउ सुरत भुलावे ॥ 
दोहा--विज स्वारथ नहिं. रुदन मोहि, सुद सखि द्योंहु सुनाइ। 
इरी कि मकु हिंय जल बढ़े, सो पेम अग्रिव घट जाइ ॥१६४॥। 


दोहा--१६३-१--तव (काँ०)। २३--मिवती (काँ०) । ३--लिये (कां०)। 
४--जिवती (का०) | ५--मनों (स०) | ६--उसासव (स०) । ७--तिस (कां०) । 
८--अंग (स०) । ६--वहै (कां०) | १०--सीक (स०)। ११--भरा (कां० ९०३६ 
संपिनन (का०) | १३--बहै (स०) । १४--सुख । (स०) । १५--सहै (स०) । १६--- 
जो मलेकर (का०) । “इस चौपाई के पदचात्‌ 'स०' प्रति मे यह चौपाई और हैः:--जरवर 
सिमिर सिमिर सुख पावे । पिउ जिउ दहै हिये सियरावे । प्रस्तुत संपादन में प्रत्येक दोहे 
कै साथ नो चौपाइयो का क्रम रखा गया है। जो चौपाई अभ्रधिक समझक्त कर अलग कर 
दी गई है, वह भ्रधिकतर अंत को (दसवी) ही चौपाई है । उसको झलग कर देने सेन तो 
अर्थ का अ्रनर्थ होता है और न कथा प्रवाह में ही कोई बाधा पड़ती है, वरन कही-कहीं 
वह ऊपर से लादी हुई सी जान पड़ती है। १७--जिहि (कां०) । १८5--सहाइ (स०) । 

दोहा--१६४-१--नैन (कां०) । 
४--ऊठि रोऊ तोह माँहा (कां०) । ५--जो * 
(कां०)। ७--अंगु (काँं०)। पनबू' 
११--विप (स०) ॥ १२ है 





| 
| 
१ 
| 





२-विछोऊं (का०) । ३७-कक (स०) । 
सो निस मह जु बांहा (कां०)। ६--सदा 


दे (स०) । &--अन (कां०)। १०--तब (कॉ०)। 
लत (स०) १ 59... 3 सि०) के चदाओतया /विल॥क .. हे प ) 


नल-दमन प्डे 


जद्यवि सखी ताहि सिखों दई । मे दुख देखि दुखित श्रति भई ॥॥ 
सो दुख सहित सकी अकुलानी । आई _ जहं' बैठी. पटरानी ॥॥ 
व्रिनीं कहेसि तब बैठि अयोर्से । रानी करहु सिभार सच्ौसे ॥ 
बारी के जौ विधा में पाई | वह निज बिनोौ करन कीं आई || 
नल उर्जन राजा जो कहावा । इन” बारी तासों चित लावा | 
सुनियत अनल वरन उजियारा । तिहि कर ऋरप' लगी उर कारा ॥ 
वहैँ दाह हियरे महँ परा । सेंका चहेै श्राग कर जरा ॥। 
तिहि” की रूप चित्र एक चीता | वह राम क॑ जाने स्रीता ॥ 
तिससि दिन रहे पेम अनुरागी | ओट. होइ तबहीं बैरागी ॥। 
दोहा--रोब॑ मन देइ मित्र महं, देखि देखि वह चित्र । 

जिहि को ऐसी चित्र यह, कसी थीं सो मित्र ॥१६५॥। 

है. रानी आगे जिउ जरी | अत्र यह वात तेल होइ परी ॥। 


की जन द्वेम सुहागा डरे | पर जो श्री८ कर तिहं खरे ॥ 
ठक' अ्रस रही मरम जब सुना | बोल ने सकी सीस पे बुना ॥। 
साँप छछूंदर वात नचीलें । उगलें बर्न ने जात" सो लोीलीे॥ 
मनही मत विसूरि पछिताई । ज॑से कु चोर के माई ॥॥ 
रोवबत हाथ मलत उठि चली । श्राप अकेली संग सो अली ॥। 
आई. जहाँ दमावत बारी | भइ कुराइह पात भूद्द डारी ॥। 
हुती जो फूल काँट है रही । तिहि देखत अधिकौ हिय' वही ।। 


१8१ 


है” जाने” वारी मे सीचीं । बारी निसि दिन रहै उलीची ।। 








दोहा--ज्यो ज्यों बारी सीचियें, त्यों त्यों सुखत जाइ 
नेने पतारे खुल रहे, बूंद न जल ठहराइ ॥१६६॥ 


जि 


दोहा--१६५-१--सपिन (कां०) । २--सुख (स०), सिपाई (का०)॥। ३--श्रप 
(कां०) । ४--जहीं हुती (कां०) | ६--कीर व्यथा (कां०)। ६--सो (कां०) | ७--- 
कां०! में नहीं है। ८-हरे (कां०) | ६-सुलागा चहै श्रारिंग कर (कां०) | १०--- 
ताबी (कां०) । १९--अति (कां०) | १९--जीता (स०)। १३--भये (कां०)। १४--- 
बैठे (कां०) । १५--कों (कां०) | १६--जाको (कां०) | १७--है (कॉ०) । 


दोहा---१६६-५--हिय (कां०) । २--कंचन पेम (स०) | ३--परी (स०, कां०) । 
४--गरी नहिं (कां०) | /---बक (कां०) | ६--लजीली (क्ा०) | ७--जाइ न लीली 
(का०) । ८ल्‍छर (स०)। ६-छुप (काँ०)। १०--इह (कां० )। ११--जानी 
(स॒०) । ११--वियारे (कां०) । 


देस देस कहूँ वांभन चले । जहां छत्रपति राजा भले ॥ 
जहाँ तहां यह मरम सुनावहिं । दावी अगिन खखोर जयावहि ॥ 
चली. वात होई पवन जड़ावी । भौवरहिं मिली कर्वेल श्ररधाती ॥। 
खंड खंड महंँ खल बल परा | सूता चाव जाग भा खरा।। 
जानौ स्वाति बूंद नियराई। मेघ पपीहा गरण  जगाई ॥ 
आगे जगत थका सुनि झोभा । कौतुक कह सब कर चित लोभा ॥ 
बचे लाग सव॒ राजा राऊ | जो जिह जोग तैस' तिहि चाऊ ॥ 
कीऊीँ धरे मिलन मन ओआसा । कोऊ देखा चहै.. तमासा ॥| 
जग उरझा यहाँ धंधा माहीं | चाहें. घर व्याह कमाहीं ॥ 


दोहा--पाय कवेल भ्ररघान अलि, रपसिक' भए सुचेता । 
बनहिं बनावव पांख जनु, उड़ा चह तिहिं हेत ॥१७१॥ 


चाहै पंख लाइ उड़ि जाई।॥। 
साज पाट सब कसहु कसावहु | 
अब ततकाल चलावहु डेरा । वीस कोस चलि करो वबसेरा ॥। 
राजा अभ्रति!ं आतुर जब जाना । नेगी विनोौ वचन मुख आंतों | 


वंल यह मरम वात सुधथि पाई । 
। 
। 
। 
बड़ी प्रताप अ्रखंडित राजू । मन वाँछत विघ पुरवे' काजू ॥ 
| 
। 
। 
। 


आइस कीन्ह विलंव न लावहु 


महाराज जब गवन  करीजे । सिद्ध जोग सम्मुख के लीजें ॥ 
सुदित विचार गनेस मनावहु । जो इच्छुया जिउ धरहु सौ पावहु ॥ 
विन दिन देखे चले जो कोई । जोगी जती ग्रहस्थ॒ न॒ होई ॥॥ 
जित इच्छा आसा कछ नाही | करे जो लहर उठे मन माही ॥ 


दोहा--जो श्रहत्थ व्यवहार मय”, चले राखि जि आस । 
ता कह जग व्यवहार सों, बने ने भरयें उदास ॥१७२।॥। 


जन अर उअ 2०2 मल नम लक लव की लिन ओ कमल मम श ता शििलिमनट लशिक मिट मल हक कक लिप रत ज 


गा दोहा--१७१--१--ैसें (कां०), तीस (स०) । २--कोई (कां०)। ३--रपिहिं 
०) । ४--जानों (कां०)। ४--स्ोड (स०) । ६--अचेत (स०) | ७--जने 
(का०) । ८5--बनादे का०)। 


६3 


विस मक ७२--१--सुनि (कां०)। २--अति (कां०))। ३--तब (कां०)। 
पह (स०)। ५--सिध करो (कां०) | ६--वाछ्त (कां०) । ७--मख (स०) । 


नल-द्मंच 2 


सिद्ध गौ्ा की विवरसा बरावा। सिद्ध जोग चौशे दिन पावा ॥ 
आयसु कीन्ह सभा महं जानता | संग चलें जे रावत राना ॥ 
चटक' बनाइ वनों. सब कोई । दख लेहु जिन्ह गांठ न होई ॥ 
भंडारी के आयसू कीन्हा । जिन्ह जेतक मांगा तिन्ह दीन्‍न्हां ॥ 
लागे”! लोग सव॒ बने वबनावे । गौन दिवस नियरे भा श्राव ॥। 
राज साज पुन सर्ज सर्वारहि | हीरा रतन श्रोप चट्कारहि ॥ 
जीरन साज सो नीतम कीन्‍्हाँ। और जु निरंग” रंग निन्‍ह तीन्हा ।। 
गज तुरंग पुनि" होंहि जो खरे। चमकहि साज हेम नंगे जरे ॥] 
रथे साज ऐसे पुनि बना । निज व्योरा कर जाइ न गिना ॥ 


दोहा--जौबच साज नग पाठ, कंचन बिना ने कोइ । 
चितयें/” चौधा लगि रहें, जगमगाठद श्रस॒ होइ ॥१७३॥। 


ग्रवः वह सिद्ध गौन दिन आवा | चल चल कह निसान घहरावा ॥॥ 
उठ! लोग जब सुना दमामा | सबही कीन चले कर सामां ॥ 
साज बाँध अपने कर घर | चला चहे ततखन' तिहि घर || 
पुनि दूर्जों निसान जब वथाजा। दरबादर उमड़ा घन गाजा ॥ 
जुरे फेरि! लोग. दरबारा | जाँवत नेगी संगि जुझारा ॥ 
दुृइज चाँद लीं वाढ़ि निहारें | कब निकसे कब दरस जुहारे ॥। 
बाहन वन बनाइ सब” आए | हाथिन होौद पलान बनाए ॥ 
चलत सिघासन श्रौ सुख आ्रासन | लिएं कहांर इसाये” डासन ॥॥ 
तीखे तुरना जुते” रथ आए । रवि वाहन ज्यों चर्लाह चलाए ॥ 


दोह--तीखे तुरै” जो वन खरे, तिनखों कही सुभाव । 
चर्लाह . राखि तन पवन पर, चढियत मन” परि पाव ॥१७४॥ 


जि डा न्स्‍ ता ््++त+्ल््ल अअन्‍नलन्‍न ल नी न न+न+न्‍++ जन >+>+५ज.......3...................................... 





दोहा---१७३--१--शवन (कां०) | २--कहहि (कां०)) । ३--द्योस (कां०)। 
४--भा (कां०)। ४-तिलक (काँ०)। ६--देखान्ह (स०)। ७--लाख (स०)॥। 
पजमी (स) । ६-पचह (स०)। १०-तुरंग (कां०)॥। ११--तिहि (कां०)। 
१३--वन (कां०) । १३--शव (कां०)। १४--लग (कां०) | १५--चित्त (कां) । 


दोहा---१७४--१--ऊ्भे (कां)। २--लेन (स०) | ३--के (स०)। ४---श्रव 
(क्रॉं०)। ४+इहँ (स०)। ६-वरी (स०) । ७- लोग भरा (क्रां०)] ८--जानौ 
नित संसी ओ जुझारा (स०), जामत नेगी ओझे झारा (काॉ०)। ६--पुनि (स०) | 
१०८/दिसायन (का०)। ११--दरसन (कां०)। १२--तरन (का०), वरन (स॒०)। 
१३--चलते (कां०), जेते (स०)। १४--तरन (का०)। १५--चढहुं चलहं राख 
मत (स०)। १६--चढि हती (कां०), चढ़ा हुता (स०)। १७--जिउ चाव (स०) । 


३७ सल-दमन 


रैन गई दिन भा उजियारा | मबही आपने सात सम्हारा ॥ 
भयों बिहानोा चला लद ऐरा | श्रीर छोर आह था बवेरा वा 


चहुँ दिसि चगी चली होट रही । साता भेों भीर अधि भें ता 
कोई. पार्ये को पादे । छोड विछशास नाई छा ता 
चले जाहि सब सम मे कोट । रहे कौते हो हड इंदाए 
जे घर अपने जान मे पा । शिवा गधा भें कं बपराश ।! 
लोगन श्राट जराएं हाठी । जर होर झाश बढ मियत मोदी ॥॥ 


॥ रु ः न जनक हे. कक ूक पृ ब्क ज आल जा लक ब्फक जड रू 

घर झगिन सुधि रही से कोई । साथ दवा साला भा सो ॥। 
हे कर तक बम ह्न्च ढ़ बढ #क अह2 7 के हु? बकक, १० कक. सकी >> ३ न 

ना घर रहे ने से घर बारा। भा जाना हाय मम >2पह्रा ॥॥ 


ोह जे गं जाग 55 कर नक 2न्‍क मै ज्डे हे हे क > 
दोहा- जो श्रावा सो शान लग रह से आग का: | 


ग्रावन जाने जगा मोह, शशसने गई मां होड़ वा ह८ 
राजहि बहुत चाव जिय हागा । का एडि माय होठ उन दादा ता 
उपर्जाह उपज चाब पर साझा | पाये का को हा बटर ॥ 
चाव. फरहरा प्ार्गी गांदी। लिदि मी मात दस चंद सलाही ह। 
पंध चलत प्रथम सत्र हाट | भाई सो किए भें देशकारे ॥॥ 


धर रे के शा के _ू पु बह टपु 
ज्या ज्यां प्ष पय भड जद | गा हैया गाया बाग पार 


रे 


नल तिहि भाव चला होएइ बाऊझ । चान ने घरन दट भू पाफ ॥ 


प्रेम पंथ सोर्ई परम धरे र 
ताके हाथ डोर बा गदी। ज्यों ज्यों सं 
दोहा--जद॒पि पीऊ के न्ञाह बिन, पिउ को चहैं ने को 

पीउ पिधारा तिहट्टि नहीं, जाहि साहु दि कोड वारृघर 


| ' 
जिन्हू पिउः अपनी प्रोर बला । दिस पे चाय जाटों हि 
। 


कक रस बज बात जी का 


_ दोहा---१७६---१--भयाव (कार) | ६३- मिल (स०) | ३>+कीऊ (बंग०) । 
-एकाई (स०)। इ६--पआह (स०)॥ ७ताने (स०)॥ ८--कीर्न (स०)। ६ 
सात (स०) ॥ ९०--घर (स०) । ११--रहै (फां० )] हु 
ली दोहा---१८०--१--चलो (कां०)। २>लागे (सा०) | ३--नेनहं ते यह देसन 
हों (स०) । ४--नतलकारी (का०) | ५--छततिया (स०) | * से चीपाद्सां (झ्ा०)। 
प्रति में एक दूसरे के झागे पीछे हे तथा इनके श्रागे उसके और 'स०  प्रत्ति के चार दों 
(१८० से १८३) तक के पीढठों का क्रम भंग है। उबत चौपाइयों के पम्चात्‌ 'का०! 
णेप अ्रण निग्नलिखित है -- है हु 
अेम बस तन व्याकुलताई । झओ गन खास तिरास दुशघाई ॥| 
तन में भर ठौर जिव नाही | सात पाच आबे मन माही ॥ 
(स०' प्रति में १८५३ दोहे की ये क्रण: तीसरी और ग्रंत्तिम चौपाइर्या हें) 
दाहा- तन सूना जिव मित्र पे, मन भा भोंहि उदास | 
पिन दि पिन ऊति पिन उधर, पिन भोई पिन आकान ॥१७६॥ 
मा आ ( स०' प्रति मे इस दोहे को संख्या १८३ है 
रे लागत रह पा न 2 लिन 
प्रीतम (कां०)। ६--जिहि (फां० )। हु 4005 


-म7 ०३: 


नल-दमन ९१ 


राजा निपट उतावल चला | पहुंचा तसहां जाइ की ढला ॥*ं 
कुंडनपुर सीवां जब आईं । अदभुत लीला दीनह दिखाई ।। 
जो कछु भाटिन कीन्ह बखानूं | देखि भया वखान उनमानू | 
उतरे श्राइ भूष चहुं पासा । एक भयों मिलि पृहुसि श्रकासा ॥ 
वरन वरन डेरा भये खड़े | ऊंचे जनू अकास सीं गअडढ़े ॥ 
चमकहि. संत जरकसे तनाएँ । जिधि अ्रकास निसि नखत दिखाए ।। 
सोने के सुमर ज्यों खड़े । तिहि पर रतन पदारथ जड़ें ॥ 
सावन मास सॉक जनू फूली | चारों ओर नगर छवि भूली ॥ 
सही दम बढ़ाई देखाबा । दंभ दिखाइ चहँ तिहि पावा ॥ 


दोहा--दंभ किये वह ना मिर्ल, जो लग लगन न होड़ । 

देंभ मिले तो इन्द्र सों, दम्भी शऔ्रर न कोइ ॥25८१॥ 
देख. सुठौर सरोवर तीरा | निर्मल जल श्री भरा गंभीरा ॥। 
श्रायमु कीन्ह ठाढद भा डेरा | उतरि तहां नल कीन्हा बसेरा ॥(७ 
पेम विवस पूर्ति व्याकलताई । श्री सन आ्रास निरास द्विधाई 


| 


रे है 


रँ नं 


हा--- १८१--# (का ०) प्रति में इसके पहले “सुना दमावत प्रीतम आवा'**"”*? 
चौपाई से लेकर “जद्यपि पिय की चाह विन*****' ॥!5०॥। दोदटे तक का अ्रंद्य है । यहाँ 
ज्० प्रति का पाठ लिया गया हे । इसका कारण यह है कि स० प्रति में यह श्रंण उच्चित 
स्थान पर है । जब नल कुंदनपुर पहुँच गया तो दमावत को उसका डेरा श्रच्छी तरह 
दिखाई दे रहा था। अतः उसकी दशा का वर्णन “० प्रति में प्रसंगानुसार है । 
कां०! में प्रमंगानुसार नहीं, तल के रारते में ही रहने पर उसमें यह वर्णन 
आजाता है । 


१८हेला (स०)। ३+जस [स्०) | ३-मुंई [स०) ) ४-बबनाई (कां)। 
५--दिखावी (कां०) | ६--वोह (का०) । 


हो 


दोहा १८२-१--लीन (कां०) | (0) का प्रति में इसके पश्चात्‌ यह च्रीपाई है: 


दुहू देश दीऊ लेहि मरोरा। चकवी चकवा कर अ्सि जोरा । 'स०' प्रति में यह १८३वें 
दो हर / 


है की श्रंतिम चौपाई है । प्रस्तुत संपादन में देखिए । १८६वें दोहे की श्रतिम चौपाई । 
“ाश्रमावस (कां०, श्र०) । ३-नमन (स०), तन (कां०) 
४तरास (स०)। ६-डुखदाई (स०), दुबधाई (कां०) | 
प्रति में १७६ संख्यक दोदे की श्राठवीं चौपाई है । 


४--अश्रस (स॒० ) | 
| यह चीपाई 'कां०! 


जन 
र१्‌ 
जे 


नल ि कल नी 
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3 न 


सल-दमन | 


नल बोला तुम दरसनों प्यासा | बंठ हता हीं मिलन झदासा 
तवतिहिं ठाठ॑ इन्द्र श्रनियात्ता | श्रावा उतर बेठि मर्भा पासा ॥ 
तिन दीठिव्ंध भी मंत्र सिखावा | कह संदेस तुम तीर पढावा | 
जद्यपि कहि सो दुखावन बाता । मैं मोहि भइ कृबजा की लाता ।। 
जिंहि कारन तुम लो हाँ आबा | पाइ बरस उर दाह सिराबा ॥ 
इन्दर कहा स्ोऊ अश्रवः कहाँ। कहत ने बर्न कहा पे चहाँ।। 
राखि ने जाइ संदेस परावा | दोखीँ ने होइ चहूँ, पहुंचावा ॥ 
कहसि” कहो तु्मा हम कह वरऊ । सत्र सुख इन्रलोक की करके ॥ 
सहजहि” तुमहि मिलें सब भोगू | जिहि लग जग साथ तप जोगू 


नर 
कम्कक 


दोहा--बड़ो महातम बडो सुख, बड़े ठीर कर राज । 
राग रंग. रस निरत गन, विद्या सर्व समाज ॥१६२॥ 


सुनि यह बात दमावत बोली । जर बर उठी भभक जिमि होली ॥ - 
में! पिय तुबा दरसन की प्यासी | तीन लोक सों भई' उदासी || 
जेहिं' ठाउः पि्ाँ संग” मिलि रहूं । साई इ्ख्लोक हों. कहूं ॥| 
मोहि' किंहि काज इन्द्र जो बड़ा | तोर चित्र मोरे हिय गड़ा ॥ 
इन्द्र लोक चाहै सो” कोई । जो पिछ के रंग रंगी न होई ॥। 
तोरे विरह वान लगि नाहां । मोर वेहाँ भई उरी भाहां ॥। 
तू श्रस॒ निठर करी उपदेसा | लोगन की मोहि कहते संदेसा ॥। 
तो मिलाप कारन रे विसासी । ए सब ठठ हीं ठर्ी निरासी ॥ 
जी दही बर्रीा तो तोहीं बरीं। नाहित अर्बदि खाई बिख मरों ॥ 





दो०--हो” तोहि” अरपन की रही, तन मन जोबन” पीठ” | 
चाहसि” तन मन सहत” ज्ैं, चाहे एकॉ जीउ” ॥॥१६३॥ 





दोहा--१६२-१--४र्म (कां०)। २>-मोंहि. (काँं०) | ३--एक (स०) | 
४--पहन (स०) | ५-देखानी (स०)। ६-प्ुनि (कां०) | ७--दोछन (कां०), 
दोछित (स०)। एउ--कहिस कि (कां०)। ६-हमे तुम (काँ०)। १०--समु भू 
(स०) | ११--माहि (कां०)। १२--सों (कां०)। १३--कारन साथें (कां) | 

दोहा---१६३-१--विरहै कथा पोशी उर पोली (कां०) । २--पीये हीं (कां०) | 
३--तों (स०) | ४--तविहूं (कां०) | ५--संदा (स०)। ६--जों (कॉ०), जिह (स०)। 
७-नतों (कां०) | प्तों (कां०)। ६--मो (कां०) । १०--बह (श्र०)। ११--पीर 
(कां०)। ११--हिये (क्ां)। १३--तो काहि निठर करू (कां०)। १४--सहीं (काँ० )। 
११-हों (स०) | १६-तू (स०) | १७--जियरें (कां०)। १८--पीय (कां०), जीड 
(स०) | १६--चाहत (स्रू०) । २०--भेंट (कां०) | २१---एके (कां०) | 
२२-जजीयें (कां०) । 


हद नल-दभन 


८४पं, 
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ज्ज्ल्ड 
ले 
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नल इह बात सुनत फिर रोवा 
रोवब॑ अह बोले. दुखों बेनां 
प्यारी अ्रव केहि भांति वखानू 
जे जे दुख तो लगि मे सहे। ते छिवहीं महँ जाइई न महू ॥ 
पहले मंहि जरा इहि श्वागी । मोर प्रग्रिन झंचि तोहि लागो ॥॥ 
हों ऐसे कब चही निदाना | तो जिठ मोर लेंड को प्राना ॥ 
जो तू अनख संदेशों मानति 
वह सुर पुर राजा हो चांटी 
कहा न करो क्रोव महं गर्व 
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नल, 


शछ परे काछ सका ने जानसि 
यह मोर दल सका ने जानाशस )॥ 

7 च्फ “पु 

5 कि नी ल्‍ची जल ट 
ताक पार छ्र का सादा | 
25 सराप तने छार भमिलामे ।! 


है 


रू, अन्‍्म्कओी, 


दो०--वाहिन" डरी* सराप सो, तन झब्रहीं छिन जावे 
हो जो" सदेसी होइ चला, तुब” दरसन दा चाव ॥:6'थ॥। 


का 


ता कर उत्तर कहा व्मावत । जो तोहि सकूच इस्र के आवत ॥॥ 


न 
क्र 


अबू) +४। 


काल्ह मोयंबर कर ठठ होई। जुरे सभा आार्व सत्र कोई ॥ 
ही। तोहि. दृढ़ लेठः तिनो माही | देखे लिगन्टिं गही तो बाहीं ॥! 
इन्दर पुनि' देखें तिहि ठाऊँ। ले उर जैमाला. पहनाऊ || 
तव तेरी कछु चूक न जाने । नकली चूक मोदी पी मार्से ॥ 


शा 





जो मोहि इन्द्र सरापहु ठेई। अझबला की हत्या सिर लेई ॥ 
अवबही मोहि मारो क्रिव कोऊ । सह ने सकी छिन तोर बिछोहू ॥। 
सुनि इह बतकहाव नल फिरा" । छूटा तव जो ब्रोल' मन घिरा" ॥॥ 
जेंसे. समाचार उत पाए। आाइ इन्द्र पहुं/ बरनि सुनाएं ॥॥ 


४१ 


5 


४ 


दो०--इनद्र व उत्तर दीन्ह सुनि, उत्तर चले. विचार । 
चढा हुता जिंउ चाव जो, उत्तर दीन उत्तार ॥|१६४॥ 








,. दोहा--१४४-१--बहुत (स०) | २--मुख (कां०)। ३--मोपर (कां०) | ४--में 
(का०) ॥। *-जाहं (स०)॥। ६--इन (स०)। ७--उपज (कां०) । प--न शआ्ासां 
(का ० ) । &-तू चहैये मो ले पा मानां (कां०)] | १२ ०>-तू (कां०) | ११--कहा 
(कां०)। १२--कहूं (कां०)। १३--मोहि (का०)। १४--वोह (कां०) । १५४५--श्रो 
पुनि (कां०) । १६---डरन (का०) | १७--ते (कां०) । १८--जाह (स०) । १६--सु 
(कां०) | २०-नसो तो (स०)। हि 


दोहा--१६४-१--तू (स०) । २--ल्योंहुं (कां०) । ३--तिहि (कां०)। ४--पंच 
(का०) । ४ सोहि (कां०) | ६--सोऊ (स०) । ७--माने चूक तु मोरी (कां०) । 
5--की (कां०)। ६--मोहि अवही (कां०)। १०-पैन सकू सहु (कां०)॥। ११--ए 
(सं०) । १३--कहाव (कां०) | १३--भरा (स०) । १४--उत (कां०) । १५-घरा 
(कां०) । १६---कहि (कां० ) । १७--सो उत्तर (स०)। 


भतल-दमन॑ है 


दौस सोयंबर कर अव आवबा । बरनी सभा जो ठोर बनावा 
ऊंचा जाकरों चौंतरा चिना । बहु विस्तार घेर पुनि!' बना ॥। 
प्रति ऊंचे चंदवा पुनि तने । तिन' भहं” कतक नखत ससि बने ।। 
जनू पेमी/ पिठउ£- मंद प्रतवारे | तिन्‍हहूँ' लोक सो अधर निरारे ॥॥ 
तने तनाव हाथ पय रे । तने बिसराइ व्यान महं परे ।।* 
ऊपर रहा रूख टहोइ- गाता | अंत करत पेम रंग राता ॥। 
कनक चित्र चमकहि छंत्रि लिएं | पेम अगिन अ्रंगार जनु हिएं ॥ 
पार्टटर. सव॒ तर. बिछाए। मनु” फूलन कह पथ बनाए ॥ 
का जू भया देह रंग लोता । अवय” निदान खेह पर सोना ॥। 
दो०--यहै समृकि उन देह जनू, दीन्द्र पेम मग डार। 
नेक न आनो अनख  जिय, चहु सो  चाहु वबिसतार” ॥॥१६९६।। 

राजा राव जूरे सव ओआई। सब मिल सुंदर सभा बनाई॥। 
कियो सभा सो बहुत छत्रि' सनी । 
इन्द्र सभा बरनी जग माही | दूजी और न ता उपराही' ।। 
सोई' इन्द्र वंठोँँ इक शझोरा | तब पैडर्य जब फिरे बढिढोरा | 
सो लपट उठे चहु पासा | ज्यों बासा सव भुई अ्रकासा ॥। 
] । 

। 

। 


कान, 
अल, 








तब वह एक सभा शअश्रति बनी |॥ 


कंचन रतन चमक चित चोरे | सोभा सरवर सभा हिलोरे ॥ 
राजा कनक कंबल से फूले | मत सवर्क” मधुकर होइ भूलें ।। 
एक क्वंल. वास सब बासे । सकल एक पानिप के प्यास ॥॥ 
एकी मीत सबने के हियें। मंति सर्वे एक मंद पिएं 


दो०--जा छवि लगि यह छत्रि लगी, सभा जूरी सत्र आई । 
दिस्टि न श्रार्व सबन के, हिये. माँक मंडराई ॥१६७॥६ 


॥0१, 


त 


दोहा--१६६-१--ठोर जु (कां०) | २>-जाकर (स०) । ३-जीरा (स॒०)॥। 
४--करि श्रो (का०)। ५>-श्रनवना (स्तघ०) | ६--तिहे (कां०) । ७--में (कां०)। 
प+पीये (काँं०), पेमिह (स०)।॥ ६--तिहि (कां०) ।* कां० में यह चौथाई नहीं 
है। १०--कूखी (सा०) | ११--प्रेम अंगार अग्ति जनू (कां०) । १२--चुन (कां०) । 
१३--जनु (कां०) | १४-गीद (कां०) | १४५--विछाई (स०) । १६-बनां (कां०)।॥ 
१७--श्रति (कां०), अनिय (स०) । १5८>-गेह (स०) । १६--इन (कां०) । 
२०-दिए (स०) । २१--मंगग (का०)। २२०--आनहं (स०) | २३--अ्रांख (स०) । 
२४८४--चहों सु चाव (का०) । २५--ल्िटार (स०) | 

दोहा---१९७-१--सबहीं (कां०)। २--एहुप (कां०) | ३--जब (स॒०) | ४---उत्त 
(स०) | ५“ऊपर श्रांही (स० ) | ६--म्ो वह (स०) | ७--बैंठि (का०) | 5--जनु (कां०) । 
६--तोहम (कां०) | १०-संगी (का०) । ११--तिहि पानिप के से (कां०)। 
१ मा (स०) । “इस दोहे के पश्चात्‌ ५ दोहो का निग्नलिखित अंग 'कॉ०' प्रति में 
नही है । 





जीलों जुरी सभा उजियारी | तौलों बनी चांद ज्यों नारी ।। 
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३8 नल-दमन 


सोरह औ बारह सब साजे । ससि छिपि सूर छिपा दोउ लाजे ॥ 
झब॒ ब्यौरा कह वरनि सुनाऊं । सुनिहि जो बारह श्रभरन नाऊं ॥। 
प्रथम जो अभरत मंजनब कीन्‍्हा । दूजो सेंदुर मांग जो दीन्‍न्हा॥। 
झभरत मार्थे तिक जो लावा । अभरनो अंजन दिरसनन्‍ह लावा ॥॥ 
भ्रभरत नासिक फूल अमोलू । औ अभरन मुख लीन्ह तंँबोलू ॥॥ 
अभरनत खबनवयों. कुंडल. बने । मिले चोर तन अभरन गये ॥। 
ग्रभरनों गिएँ कीन्‍्हें तिन्ह ताने । औ अभरन कर कनक गलानेँ ॥। 
छद्गघंटिका अभरन मांही । औ अभरन नेडर भनकाही ॥ 


दोहा--ए वारह उरधार श्ररु, सोरों कहीं विचार । 
लघु” दीरघ हीं चार सब, सुभर' खीन' हीं चार ॥१॥ 


निज वरनो जिन्हें बिध घनि बनी । भ्रौ पुनि जौन रूप रंग सनी 
की मंजन धत्ति प्रथम अन्‍न्हाई । रतत जोति तन दिपत देखाई 
पहरा चौर रूप दधि वाढ़ा | बदन चंद जनू अ्रव म्थि' काढ़ा 
केस नाग देह तेल चुचारे | चमकहि कंचुल डार बिसारे 
रचि पत्रावलि मांग वनाई । कंचन रेंख. कसौटी लाई 
जिन करवट वेनी पर धरा | निसि अकास गज मारग परा 
जमना मांक गंग के धारा | खिन महं सूर किरन उजियारा 
मनदर महू रवि भोर देसाई | बदरे' घार कौधघ चमकाई 
वेनी सुमिल गृही गह दौरे | क्रोध नाग मनो खाई मरोरे 


हा कक, परन्‍म, अरममक, 


न 
_अकन्‍की, अमर वजन 


7] 
बन्‍न्‍्म्का 


दोहा--इंहि बेची ता पीठ पर, सुनहु नेक अन्हृहाइ। 
मलयागिर तन तर मनौ, तार रहा. लपटाइ ॥२॥। 


ीजजजज-ज-+++रतनततत.ततत 


हि दोहा--१-१--अभ रै । रसुवततन | ३--अथ | ४--क्रिएं । ५--अनब | ६-- 
सोनों | ७-लिख | 5--सबर | ६--काहै । 





दोहा---२-१--कथि । २-.बतरै ) ३---समल ! 


तल-दमन 


भरा । रैेन वार 
क्रेरन निकासी | उदय लाग मतू किरत विकासी || 


|| 
॥ 
। 


साज मांग जब सेंदुर 

भयों भोर रवि 

तापर पूरि धर पुनि मोती । 
राखा. सीसफूल दुति वाढ़ी | 
पुलि लखाद मधि तिलक संवारा । 
तापर टीक. जड़ाऊ लावा 
कटका सिंगार रूप सो राजा 
बने कान कुंडल इन्ह भाऊ 
ऊपर खूट जड़ाऊ घरे 


दच 


दोहा--जो चितवह ख़व्नन  चम्रक, 
टारतो चीर दही दिसा, 

नन चपल श्री अंबर लागा । 
कंजोड खेंज भए. उनन्‍ह बरे । 
नंन वाल मनो सांन लगाई । 
नासा सुमन फूल पहरावा | 
विद्रम अधर पान जो खाई। 
चह चहाइ अंतब्रित रस भरे । 
तिलक कपोल प्रंवुज पर परा । 
देखि बदन दीपक उजियारा । 
श्रलक जो ढुरि कपोल पर रही । 
दोहा--अलक विराज॑ बदन पर, 
मानों उड् नागिन डझड़ी, 


दीपक जनु धरा 


मोती रतन भय्रे तिन्हु जोती ॥। 
मानों रन मांग मन्‌ काढ़ी ॥ 


मनो उत्रा सत्ति महँ बुत तारा ॥ 
सव॒ सियार राजा जन्‌ आवा || 
कोत मत जीतने बहू साजा 
वदन चंद रथ की जनू पाऊ 
समस्त दोहुं ओर दिया जन बरे ॥। 


#गपरी 


सो चीधों । 
अस कीौब ॥।३।। 


चित 
उठ कीच 


र 


कछी तुरंग लगी जनू बागा ॥ 
कंजन  रेख प्रान होइ परे 
भोह॑ घनुक घरि चहत चलाई ॥॥ 
मानों नलिनि घर सुवा फंदावा ॥। 


राते रतन रूप दिखराई ।। 
कुसुम रंग ते राते खरे ॥। 


मधुकर छीन बिदिध रस श्ररा 
पर पतंग वर भय मनु छारा 
सो उपमा कछ जाय न कही ॥। 


सो वरनी इन्ह भाइ। 
लगी चंद्र कहूँ जाइ ॥४॥ 


दोहा---३-१---राजा | २--कतक । ३---चौन्ह । ४--तारत । 


०२ नल-दमन 

बन ठन जब निकसे कहूँ भई | बाहर जगा अवाई गई ॥ 
चौके लोग स्व सुधि पाई । सुना कि खझब ना चह़े अवाई ॥॥ 
चाव सनीकोी घटही घट वरे । राजा राव! शाह सब खरे ॥ 


कन्‍्न्‍्क, 


खरे. भये मिलि पाति लगाई । बहु बनाने थी सभा बनाई ॥ 
जो जस' तैस ठौर तिन पाव्रा | ऊच नीच अच्चर दिखराबा ॥! 


कहिवे' कहूँ अन्तर तो परा। चोरा” एव सत्र जग हंस ॥। 
एके अझरथ ज्रे सब झाई | सब मह एके जोत . समाई 
वत वबनाव राजा भये ठाढे । मानहू सर्ब॑ चित्र कर” काढ़े ॥ 
जद्यपि चित्र कोटि विधि बने । पे हिंय सर्वे एक रंग से ॥ 





दोहा--सभा बनाई चित्र सम, कियो” बरन तह चित्र । 


पै निज हिये सवन कहं, सो वह एकी. मित्र ॥६६८।॥। 
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के पहरी मुकताहल. माला । ते जनू नखत चाद सा वाला ॥। 
कंठसिरी  पहिरे त्ति सोभी । तिन सोमा कह जग सव लोगी ।। 
पुनि हिंय चंदन चित्र बनाई । कंचन पर मनो मुकत जड़ाई ॥। 
कूच नल फेट गेंद मनो कूदे' | घर हिय थार कंचुकी मूंद।॥ 


चोली चित्र पुहुप जनू खिली । नल गल चहन हार होइ मिली |] 


पहिरे बाहुन ठाड सलोनी । किकिनि मुंदरी भइ छवि गनी ।। 
रोमावलि नागिन विख भरी | मिले सुगंधि मांत होइ करी ॥ 


नीवी चंपकली सी छोटी । श्रति सुन्दर छवि भरी अनोठी ।!! 


छुद्रघंट कत वना जड़ाऊ | वाजत हिये घरत भुद पाऊ ॥ 


दोहा--जेहर ढिग नेवर बने, अनवट विछवन मांहि । 


सनो सिगार गज गवनित, झलकह झोी फकलकांहि ॥२।। 
दो० ५--१--कौदे । 


कब (हू शाप चाहत अब माई (स०) । २. नयावत (हक 

8 

हम आशिक पा । &--क्रौन (स०) । १०--जोरा सब जग एके परा 

जन है का हे पहल (कां०) । १३--क्रह (स०) । १४-ए 
६ कां०)। १५--कै वर्ण लगि (कां०)। १६--जू सवन के (कां०) । 





नल-दमन १०३ 


इन्द्र कुबेर बन जम देऊझ | और देव झाए जे तैक ॥। 
सवही मरम वात इह जानी । सुना कि धनि नल रूप लुभानी ॥। 
नल कहं दीन चहै जैमाला | ताके रंग राती सो बाला ॥। 


माया रूप से नल भये | ताही की मूरति होइ गये ॥ 
नल अर तिन्‍्हों महू भेद न कोई । जो देखे जाने नल सोई ॥। 





नल॒ की निकट ओआइ भये ठाढे । नल मिलिगा ऋलके नल पाढे ॥* 


भेप घारि के _भगल वबनावहिं । चहँ न भगल काछ तिहि पावहि ॥। 


भगल' किए. वह हाथ ने आवे । सो निर्जा मरस हिये कोठ  पावे ॥ 


| डर # को 


ताके लगत लगा जो कोई । ताही के चाह प्रनि सोई' ॥। 


दोहा--नल को भेप बनाइ नल, भेख धर नल नाहि। 


वाकी रीक न भेख सों, निज नल ता हिय माहि ॥१६६॥। 


दोहा--१६९--१--तै (स०) | ३-नसो (स्तृ०)। ३>-यह (स०)।॥ ४-- 
तिन्‍्हें (कां०)। ४-नहि (कां०)। ६-मिल गा छल न पाढे (कां०)। ७--चाहं 
(कां०), जाहन (स०) । 5-+फकल (स०) । €६-फकल (स०) । १०--सोच 
(स०) । ११--मरम (स०) । १३-कर (कां०)। १३--कहि (कां०) । १४--सव 
सोई (कां०) । १५४--भये (कां०) । १६--मांहि (कां०), नाह (स०) । 


* पाढे >समूह । सं० पाटक <पॉडय <पाड-पाढ (पाइपसद महण्णव, पृ० ७२२, 
७२३) । नल रूपधारी उन देवों के नल के साथ मिल जाने से नलों का समह सा 
दिखाई देने लगा । $ भगल -- इन्द्र के जैसा सहख भग यवत रूप | 


१०४ नल-दमन 


मिली दमावत कीन्ह अवाई । वाजन वाजे भई चढ़ाई । 
पहले. आई. सर्खी हेली । फूली रतन कनक की वेलीं ॥॥ 
सबके हाथ कतक. फुलबारी । तग कंचन मिलि जरी सवांदी ॥ 
जौने भाइन फूलों जो होई । तैत्ों' बदा भेद नहिं कोई ॥ 
एके कतक फूल स्व बनी । नांव मात्र न्‍्यारी' के गयी ॥। 
जोति प्रकास एक सब माहीं । दिस्टि भेद निज अन्तर नाही ॥ 
एके अगिनि ताप स्व गढी । एके कछुदव सब नंगे जड़ी ॥ 
औरे पाति आई ता पाछे । मानो सर्व अपछरा काले ॥ 
इक गावेँ इक साज वजावहि" । इक नाच अर भाव बतावहि ॥। 


दोहा--साज सबंद सुर पाइ कर, तार मिले गति छका । 
तिर्ताह एक महं कोटि रस, उपजहि. उपज अ्रनेक ॥२००॥। 


पुनि आपुत अव दीन्ह देखाई | बरनी जीन भाव वनि आई ॥ 
पहिरे राता चीर सुहावा । तिहि' प्रकास रवि दिस्टि न झाबा ! 
चिहुर रेच मूख ससि होइ ऊवा । नैंक कलंक 0) भौंह मनु जोबा ॥। 
कुंडल सवन देखि सन थाका। करमक रहे जानहुं रव चाका ॥ 
वना जो सीसफूल उजियारा। छत्र मिलमिले नखत संवारा ।॥। 
सुंदर तिलक सारबी' छाजे | ताकर श्लोक श्रलग विराज ॥ 
सोहे दूधन जो अंजन लागा। मानहु लागि ज़िगन मुख वागा ॥ 
मांग सो जनू गज पंथ संवारा | चंदन चित्र. कचप्च तारा ॥ 
भुक्‍ता लर जो मांग बेसाई | मनु बग पति घटा मंडराई ॥॥ 


दोहा--दिन महं' रैन समाज दुतति, रीक्षि छका' सब कोइ। 
वहु जन कहा कि ससि ---....क्‍त.. कहा कि ससि उवा, तिस भई थौस ने होइ॥२०१॥४* होइ ॥२० १॥४* 

हे दोहा---२००-१--फूलन (कां०) । २--जनु (कां०)। ३-जुरी (स०)। 
बह (स०)। ५-तैसे (कां०)। ६--अनियारे (स०) । ७--कह (स०) ! 
5“ चढ़ी (का०)। ६€६-जजानों (कां०)। १०-बनावें (कां०)। ११--तिहि 
(कां०) ॥ 

जि दोहा--२० १- (-जौह (स०) । (:स०' में 'करंक' है। २-स्वारथी (स०) । 
( कक कर ) हे ४-दैंपि (कां०)। ४५--थका (कां०) । “यह दोहा दोनों प्रतियों 

छू 8 5 बन बे पडता 
कक स०) से है, पर इसकी चौपाइयाँ केवल 'स०' प्रति में है । जान पड़ 
८, 9॥० मर ब्रसाद दम छट गए । 
» प्रकार (स०) ) 


नल दम त्त ५ ० 4 


इहिं बनाना. जब दीन्ह दिखाई । लोकहि तनकी सुरति भुलाई । 
एक अचेत डरे भुइं परे | जिउ तिहिं सोषि जियत जनु मरे ॥ 
एक खरे पै तन सुधि नाहीं । मन तन सुधि करता ता माहीं ॥ 
टी. लगाइ चित्र होइ रहे | एके चित्र सर्व चित गहे ॥॥ 
एकहि मंद प्रथम” सब' माते | एकहि रंग सभा सब राते ॥॥ 
घट घट एकौ. रूप समाना । जो देखहि सो तिन्हाहि लुभाना ।॥। 
जौन भ्रंग) अटका' मन जाका | सी अतिही थाका भा ताका ॥॥ 
और अंग तिन उलट न हेरा | मन एकौ सो एके घेरा ॥ 
ऐसे श्रंग अंग लिपटाने । सब ताकी छवि माहि समाने ॥। 


दोहा--घट घट भीतर जीउ वह, सबको जिउठ ता मभाहि। 
सभा एक में होइ रही, दुतिय भेद कछ नाहि ॥२०२॥। 


श्राइ सभा भीतर पग धारी | दिस्टि फेरि चहुं श्रोर निहारी । 
नल की श्रोर' दिस्टि जब परी । चलि तिहि श्रोर जाइ भइई खरी ॥ 
जो देखे तो कइ नल ठाढ़े । नल ब्रिन ज्यों नल छू छल बाढे ।। 
झो पुनि नल ता हिय जो समाता । जो देखा सो नल के जाना ॥ 
दुविधे पड़ी सोच जिय कर | विधि किंहि भांति जानि पिउ परे ।॥। 
जो शभ्रवः चूकु जनम भर रोऊं । पावा पीउ हाथ सों खोऊं ॥। 
एहि. सभा महँ पीउ जो पावा । तो पावा पुनि हाथ' ने झावा ॥। 
कौतुक दुखन सभा यह पाई । श्रौ अब छितक माहि उठि जाई ॥ 
भ्रवक॑ चूके, आस न कोई । फिर पिउ” को दरसन कत होई ॥ 


दोहा--पीतम के ढिंग ही खरी, मरँ.. विसूर विसूर । 
जी लगि लखा न निज मरम, निकट रहा होइ दूर ॥२०३॥ 


दोहा---२०२-१--बनाव (कां०) । २- ताकी (स०) । ३--जीवत ही सुजीत 
(का०) । ४-तके (स०)। ४-प्रिथमी (कां०) । ६--भई (का०)। ७--भये 
(कां०)। प--रंग (कां०), नेंनन (स०)।॥ ६--रंगा (क/०)। १०--सो (कां०)। 

दोहा---२०३---१--श्रोट (का०), श्री5ठ (स०) । २--सब (कां०), चित 
(स०) | ३>-काया (स०)। ४--निकट (स०)। ५--नहिं जनम गयांवा (स्०)। 
६--भूले (का०) | ७--पुनि प्रीतम सौ भेट ने (कां०)। ८-मरी (स०) । 


१०६ नल-दमन 
जब' नहिं निन्नित होइ वहु वाधा । तब तिन परभु अ्रचित अ्रावा ॥ 
दीन वंधूु व अंतरजामी । घट झौघट समान विसरामी ॥। 
भूले. पंथ. वतावन. हारे | संकट परे छुड़ावन हारे ॥ 
तुम जानौ जिंहि मद ही माती । जाके पेम रंग उर राती ॥ 


कृपा करहु मोहि वहै मिलावहु 
ग्सरत सरन सरनत जब गई 
समुझ्ति सम्हारि थार उर सिछया 
इक तिनके नाही परिछाहीं 


ग्रीौ तीसर तिन्हकर इह भाऊ 


दोहा--पुरुख जो तिसर्गुत रहित सखि, सोई 


। छरहिं जो छर तिन पाहि' छुडावहु ॥ 
। तव अकास वानी तिहि भई ॥॥ 
जे छुर तिनके तीन परिछंया ॥। 
आंख पलक लागत पुनि नाहीं ॥। 
अधर रहे भुईइं लगे न पाऊ ॥६॥। 


जा अल न] 


तेरी पीछ । 


सो तू समुक्तरि निवार श्रम, मत मैला कर जीउ ॥२०४।॥। 


सुनि अकास वानी उर धारी 


। तब अच्छर छर निरखि निहारी ॥ 


देखे त्रिगुत अलग तिन' माही । एक पुरुख दूजाँ कोड नाही ॥। 
वहेँ अचल राखे थिर पाऊं । और अधर हैँ रहे चलाऊ ।। 


एक सो पुरख निरखि पहिचाना 
चीन्हेसि कहसि यहै सो पीऊ 
भेटा 

छरे छरे वह 
सरवर॒ सभा 
आनंद अंग 


गहु पीतम अपनावा 
छरी न गई 
सूर ससि मिले 


अमाहि न दोऊ 


७. 


दौहा--जनू सुखदाई दिन उवा, दुख निसि 


। मिटा भरम मन निहर्च आना ॥। 
। जिंहि ले थापा झ्ापन जीऊ ॥। 
। ले उर जमाला पहिरावा ॥ 
। जाकी अहै ताहि के भई।॥॥॥ 
। कोई कव॑ंल दुहुत मन खिले ॥। 
। तीर लगे तरि समूंद बिछोऊ ॥। 


गई बिलाइई' । 


चकई चकवा सों मिली, जिछरन दाह. सिराइ' ॥२०५॥ 


५6 उप मा. हल जल आर क कनी सनक मिलन शिशिकिशिक कट टिट्क मिल पलििरि मिस 2 मत 


दोहा---२ ०४---१--जब (कां० ) ।२--जभ (स०) ] ३---विधि (कां) ४---फरनहं 


स०), छुर (कां 7 < ४ हि 
(स॒० ), छर (कां० )। भर पहुं (स॒०) / पीऊ (कां० ) । ६---विछरावो (कां० ) । 


दोहा--२० 
ठाह पाइ पै (कां० 


४ खवब (कां०) | २--और (स०) । ३--देखे (स०)। ४-- 
) | *--विहाह (स०) । ६-+सिराह (स०) । 


नल-द्मन १०५७ 


बाला दई नल कहाँ जैंमाला | चली और लोॉगन उछरे साला ॥॥ 
अपने उर सो साल उतारा | सोई दुरजना जन हिय छारा ॥। 
दासिनि काँव दमंती गई। लोगन घटा रंश्र हिया भई ॥। 
सगरी सभा कु जनू लागी। विदेश भये बिरही बैरागी ॥ 
चातक' ज्यों जिग्र हुती जो आासा । मिटी सो पिक लीं भई निरासा ॥ 
श्र” पुनि इस्धादिक जे देक | इंहि चरित्र' बक्रित” भपु तैऊ ॥॥ 
इन अवला कंस नल जाता । कोने चिह्न प्ुरखँ पढ़िचाना ।॥। 


पुनि प्रमन्त मन हूँ सत्र बोले । अंत होय जो जिन्हे के सो ले ॥ 


ऑज-+>++८+-++++ ++++++++ 


भली भई  नादी सेल पावा | विवना बरनहि बरतने सिलाबवा 





विन. 
अमन का 


दोहा--पुनि मन में आई जो कछू, ले सुर संग सुरेस । 
तहां गयो वबंठों जहां, नल नरपती. नरेंस ॥२०६।॥॥। 


धोखा मेदि प्रीति रस पोखा ॥ 
प्रीत जनाइई भी गत दाई । साहहोतर#  ब्रिद्या सिखराई वा 
जासों तुरे मरम सब जाने | रोम रोम लच्छत पहिचानी ॥। 


वी श्रति कृपा इन्द्र नल तोखा । 
। 
। 
पुनि जमह श्रति प्रीति जनाई | कियो बचने बोला बरदाई ॥। 
। 
| 


3 ०१ 


कहेसि देव देवत की देक | सी सी वरख आउ तोहि देक ॥ 
अगिन होइ तुब ओआज्ाकारी | तोरे बचने बरे बिन बारी ॥ 
बिनू तिन कास्ट प्रमट होइ आने । जो तूं कहसि सो कर दिखराबे ॥। 
वरुूतन देव श्रज्ञा पुनि मार्न | जब चाहसि तबहीं जल झाने ॥। 
हेरेसि छंछे कलसन. माही | हेरत खिन पानी भरि जाही ॥ 


दोहा--कहि ये वचन बढ़ाया हित, छिनक वैंठि नल पास | 
मसि सब देव विदा भय्ये, चले गये कलास ॥॥२०७॥। 


दोहा---२०६---१--जनु लोग नेगींब डरा (का०) | २--जिय (कां०) | ३--- 
छरे [स०) | ४--रोबहि (कां०)। ४--चित चातकक (स०) । ६--छदासा (कां०) । 
७होब (कां०) | ८-+ईंद्र श्रव काजे (कां०) । (-श्रचरज (कां०)। १०--पतघट 
(स०) । ११-जहि कर (कां०)। १९--नकु गुढी जोही जिय पोले (कां०) । 
पिहा---२१०७--१--गुर (क्ां०)। २-न्युरप (कां०)। ३--आ्राद (कां०)। 


बम 


” शालिहोत्र विद्या, अश्व शास्त्र | ४--अकहा (स०) | ५--पढाइ (कां०) । 
६--चित (स्न०) । 





श्ण्फ पछ्ाच 


और भूप सब लागा सिधाएं | दूर्लाह जतवासे ले आए ॥ 
इतोी. जेंवदा के सामां भए । तव लगि उहां परछनों के गए ॥ 
गरी छुहारा दाख चिरोजी | तरी रालोनी पिस्ता न्यौंजी ॥ 
गौ बदाम मींगी' भर्ला पागी | लौंग कपूर मिरिच् तिहिं लागी || 
टादक॑ खरबूजा पुनि आने | पाल परे जे अंब बख़ाने ॥ 
पौडा झौ मीठे हिंदुवाना । जिनहि खाते हियरा सियराना ॥ 
झी अतवन पकवान मिठाई । बहुत सवादनि सानि बनाई ॥ 
दही बरा खाजा ओऔ बूंदी। अति त्योनार पराकइ गूंदी ॥ 
सुतलड़ भोतिलड़ कंद गिदवरा | पीठि' जलेबी श्री गोसवरा* ॥ 


दोहा--बनी मिठाई बहु बरन, श्रावत” सो" उद्भासाँ | 
जो निज देखा सबन में, एके. ऊखा. मिठास ॥२०८॥। 


सिद्ध भई श्रव 


सीभको रसोई । जुरा लोक आरावा सत्र कोई ॥ 
जेवन चले पहिरि 


सव घोती । चमकहि देह कतक जनु पोती ॥॥ 
कंतक खराऊं ओऔ नग लागे | आनि धरी सबहीं के आगे ॥ 
ताते पानी हौद भराई | नाऊ वारिन पाउं धोआाई ॥। 
पाउं पखारि रसोई श्राए | कंचच पटा सर्व॑ बैठाए ॥ 
सिर जड़ाअऊ पा घरावा | तिहि ऊपर दूलह बैंठावा ॥। 
कक थार संग कुंदत जरे | दोइ दोइ सबके अागे घरे || 
सियरे नीर धघरी भरि झारी । जगमगाईं जनु' हेम सवांरी ॥। 
भी पुनति थरे जराउ कठोरा । जन जन आगे दस दस जोरा ॥ 


दोहा---जगमगा्‌ट भा 


रतनन, छिपे दीप मपसियार ! 
मानहु 


जामिन वीत गई, भयो द्योस उजियार !१२०६।॥। 


22353 तह मल मिशन कि शिविर 


दोहा--२०८५-१--लाद (कां०) । ज्यों 
| ०) । २-आवत (स०)। ३-जज्यों (स०) | 
दे पूछ्त (का ० ! प्रवचन छुकि स० न 0० 
७>पावों (कां०) (स०) । ४>-को (कां०)। ६-फल (कां०) | 


गोसवारा | है जाई (स०) | &--सभ (कां०) । १०--कोसनिवारा (कां०) 

(कां०) । अम (ओ वोह (कां०)। १२--स्वाद (कां०) । १३--सुवास 

मसल पक (स०)। * ग्ोसवारा-कान के कुंडल जैसी मिठाई, मुरुविक 
दोहा --++२० ६... सी 


/डि 
मकर 5९ 


पुरी के दैडी.. कीम मुख मेलेंत खिल वी? बिलाती ।॥ 
पुनि रखी जद. मी तरकारी । मिरस्‍्वेत लगी मिलाई मे बारी !) 
बदन बन तबन पुर्ति श्राए । तीनों स््हि उदयोनार,. र्ि ॥ 


प्तवर, भरी ग्रवरी मंंगारा । सालन सूख अनवनत संबादा ॥ 


जन छझम. कवि बरद्य । बीते दहीकर मांझा.. पशओ 
सब बात व द्ित मिठाई । जाउरि. पदछिवाउर्रि पुलि आई ॥ 


दोहा- कछ जेब शत अ्मी ५ बहु रस्म बनी सीई ।! 


राव सो ज्वोतार भदइ, टीम उठा सेब कीई । ।२१०७ 


पहले. ते पर जन, अही । बरनी जग भारत मे बही ।। 
कथा... लि होई जी जसी )। कहा अहें असी. के सी !१ 
जद्यधि.. कर्वियी बात. बी ॥ नेक. कीं विस्तार. सीीर्ति व) 
ये अ्रस॒ बेंतिं जाई बना£ ) सो लाते जो. लगे. गई |] 
बातन्ह मिले. बेति पुलि सी“ । छझतमिल. वीर्ते हुंसे संत कोई 


है. 


बार्ताहि आीठीं बातहि, 7 । बातहिं बीकल बातहिं. दि. । 
बाते. अत बातन . मेदि जीऊ । तन मादि दर सी पर्ठ 0 
बाते. जिने जानी. चित जाना । बने महँ निज भरत दुर्गना ॥ 
72 संत् गा भेंद. जाने व्िना, भूल ग्ह्या न जीठ । 


+ 
३ 


जो पिठ. थी जिर्ड' जीऊर्सी, ढूंगत' दोरलाद पीठ 00%) । 








इसका उधार पर ४ वीं चौपाई की उत्तर पद हैं इसलिये प्रस्तुत संपादन में इसको अहगं 


पड 
नहीं किया गया । वास्तव में इसका पल परदे और (कां०) प्रति का एवं पद एक्ही दैं। 


उदूँ प्रति से नंद होने के कारण पाठ बढ हो गया । सके सिितीतर भिकवेत्र' (का? ) प्रति 


में 'गौछ मुंगीछ न 
समझता चार्दिएं । १--वक (का): सोक (ल०) __तांव कहें, (९ 26 अल 
है 
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६०५ | 
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| 


११४ नल-दमन 


जब अति छक्न चखी मतवारी | चखी मिली मिल भई घधरारी ॥ 
जनू दोड कनक बेलि लपटठानी । उर सों उर भुज सों भुज सानी ॥। 
प्रथम अ्धर सों अघर मिलाई। मातों श्रहै खेल पर आईं॥॥ 
पुनि घन केवल फूल ज्यों बेली | कन्‍त नवाइ हार के मेली ।। 
खिली कली रायन मन मानां | तब मधुकर पुनि कली लुभानां ।। 
श्राइ रसिक वीधी सो कली । अति निरमल अभोग रस भरी ॥ 
अरजुन वान राहु जन मारा । वरमां मोती वेब उतारा ॥ 
अब निज भा तन मन संजोगू। केलि वान मन हना वरियोगू ॥। 
सुख वाढ़ा बरी जनू मारा । रतन काढ़ि तिनन्‍्ह सुख पर डारा ॥ 


बहू 


दोहा--आंगूठी (श्रागुंठझन) अम्बुज करी, जब खोली रवि नाहं । 
खुलत समे घन हार होइ, गेंद भई छिन माहं ॥॥ 


सस्पुट बेबी कली खिल गई । सिज्या पर बसंत रितु?भई ॥। 
हनि वियोग होरी कर जारा । कीन्ह बखान जौन विधि मारा |! 
चोली दरक दरक अभ्कभोरा । फूल लाग फूल चहुं झोरां ॥ 
प्रीतीतमी केलि धमार लगाई । धन कहकी होइ निरत मचाई ॥। 
पीजझ रहसि डफ सवद सुनावे । धन चाचर महं चंग बजावै ॥ 
छुद्रघंट चंगे सुर छीने । जनू वसंत गावहिं रस भीने ।। 
नेवर और विछीं धुत राजे । बीन मुईंग चंग जन बाज ॥ 
ड्ट छूट  तनू चंदत चोरू । उदय (उड़े) सो सेत सुवास अबीरू ।। 
सेंदुर फल दुहुन के लागा। स्थगा गूलाल चीर ओऔी वागा ॥॥। 


दोहा--धन वसेभु (पसेउ) तन मन मगन, खेलत हुते खिलार । 


पिउ पिचका छाडां जर्वाह, अवछर लीन्ह सम्हांर ।। 





मल॑-दमन॑ ११५ 


त्योझ बरनीं बातो. रसीली । कहीं जो रस महँ छल छुव्वीली ॥। 
पिठ बोला प्यारी सुन मोसों । निज सन मरम कहाँ हीं तोसीं ॥ 
मे जबसों तो महं जिठ डारा | तबसीं श्राध घरी न विसारा ॥॥ 
छिन छिन सुरत लेन लग तोरी । मन तूदही में राखों गोरी ॥॥ 
जैसे मिरय नाद मंत्र लावे। श्री श्रत्नि कंबल वास ज्यों पात्र ।। 
चातक स्वाति बूंद की आासा । निस दिन चित दे रहै श्रकासा ।। 
त्यों तोसों में लगन लगाई । गुद्दी ढोर ज्यों सुरति मिलाई ॥| 
निस दिन सोच रहा मोहि तोरा । सुरत सूत छिन जोर न तोरा ॥॥ 
रहसि शभ्रखंड लगी मन मोर | श्री जिउ मोर रहे तन्‌ तोरें।। 


दोहा--हीं श्रपना संत भाव कहि, श्रव बृभत हों तोहि । 

ते धी पेम बस सुद्बी, किमि दीन्यी मत मोहि ॥२१७।। 
ते तुम पुनि पूछी मो पाहां । बिनी सुनी सरवन दे नांहां ।॥। 
में जब सों पिउ सो जिउ लावा | तब ही सीं श्रापा विसराबा ॥॥ 
तन श्रापन सी निरापन कीनहां | जिउ लें काढ़ि पी महू दीन्हाँ ॥ 
जिउ पुनि जब पिउ सों मिल गयऊ । जिय की ठौर जीउ पिछ भयऊ ॥। 
जिउ पिउः अन्तर भेद भुवाना । मत निज जीउ पीछ कर जाना ॥ 
रोमहि रोम रहा रम प्रीझ | जीउ पीए भा हाँ निरजीऊ ॥ 
हुता जो मन में में अभिमाना । सो चलि प्रीतम माहि समाना ॥। 
मन पुनि पीउ मिला ज्यों जीऊक। सो अब कहन लागि ही पीकर ॥ 
मन जिउ मसेटि पीउ भा सही । ही ही कहे ग्रो मात्र न रही ॥ 


+ 3 


किक, 


दोहा--जै से दिनकर किरन मिलि, तम अ्रसत होइ जाइ । 
तेसे प्रेम प्रकामा महं, हो! ही गई हिराइ ॥२१६॥ 





। 


असल 


कह कर वरा जागत मिल सोए | अँग अँग की पिछले दुख खोए 
मिल लपटाइ एक होइ गए । दोनों फूल कल्ली ज्यों भए ॥ 
हि हार अंतर ने सहाई । दीन्ह डार ले तार बिछाई ॥] 
याढे खितव भोजन कहलावहिं । हुलसि हुलसि दोठ हिय्रा मिलाबहि ॥। 


दोहा २१८-१>-ह्यो (कां०)। २--अब बात (काँं०) । ३--में (कां०) । 
४--तब (कां०) | 


पक 


दोहा २१६-१-्वोहि (कां०)। २--ही (कां०), हौन (स०) । ३--पीछ 
(कां०) । ४--सवही (स्रू०) | ४--सो (क्रां०) । 


११६ चल-दमने 


हैन गई अब भवो बिहानूं । सोवा चांद उठा जब भातूं ॥॥ 
पलक एक. लो पलक लगानीं । ततखन आाद सखीं वत्तरानी ॥ 
धन सुकुवांर कंत रति मात्री । तव हुलास मद मनहिं न श्ानी ॥ 
अब तिहि क्षम' अचेत होइ सोई । सखी जुरी तिन्‍्ह सुरत न कोई ॥ 
वदत कर्वंल कुमद्नं होइ रहा । अति निरंग कछु जाइ न कहा ॥ 
कंचुकि दरक दरक ही गई। सित्र पुजा पुहन जनू भई ॥॥ 
तागिव अलक दरकि अरी । जन हर ग्रीउं हार होइ परी ॥ 
भाल जो तिलक रचा मिट गयऊ | जहा जो ठाढ़ आई अब भयऊ ॥। 
वेनी नाग उलहि के परा | गयो सो ऐंढठ मोर जनु घरा ॥ 


लक 


४८0 ॥| 7 (29 4 /2 | ः 


ही 


दोहा--मुृकुतमाल जो उलठि के, परी मांग पे जाइ। 
जनू” बेती करवत धरा, दइहिर रहा लिपटाइ [२२०॥। 


बव धर 


जेंसे सखी आय मुंह वोली । सुना सो सवबद आंख तब खोली ॥॥ 
सुरज प्रकास कर्वेल जनू खूटी । पुतरी भव॑र बंधी तेहि छूटी ॥। 
ढरके जाहि. रेत मधु पीये । आरस भरी खुमारी लीयें | 
राजहि चैन कर्बंल छवि घरहीं । मायों' रूप भार भुक परही ॥ 
पुनि उठ भुजा जोर अंगड़ानी । सुभर" कमान सै जनू तासी ॥ 
सोहे बदन जो लेत जंभाई | ज्यों फिर कवंल खिले मूंदजाई 
विथरे केस बदन चहुं पासा । पूस्यों चन्द राहु जनु ग्रासा ॥ 
पुनति जो सुवार घरे गहिवारा | छुटठा ग्रहन जनू भा उजियारा 
सोती विथुर सेज पर परे | मनु ससि पास नखत निरमरे 


टी] 
न 
अमन», 


अन्‍्काक अमन 
ऋषमाका, #ककनीी 


दोहा--चीर चीर तन चीर भा, गे अभरन सब टूट । 
अंग अंग सब निरंग भए, रंग लीन्ह पिउ लूट ॥२२१॥ 


क्र 








है दोहा २२०-१--सरन (कां०)। २--कोई (काँ०) | ३--जो (कां०) | 
एजरी (स०)। ५--ओठट (कां०) | ६--प्रत (कां०) ।७--मानो (स०)। 


दोहा २२१-१--जब 
४--इद्र आनी (कां०) ॥ ५ 
क--छूंड (कां०) । 


उनि (कां०) | २--किये (कां०)। ३-जानों (कां०)। 
एजुव न (कां०) । ६--कर (स०)। ७--जनू (कां०) । 


व अत: मन भी । औ पति बुक 7 सी लजाहीं 
ये चंद फ सरोवर बेलीं । मैंते मिल रहे म॒ग खेलीं ।! 


कह. रानी । मे तो आज लिपट कुम्हलानी )) 
व करे ढगार। है| 


देख. तुम्हार ख्प 

कंत मिले यह गे होई तो जानह पुनि सुख नह कोई ४ 
तुम तो लिपट .खींते मई गोरी लचकी लॉक जन जोरी ।) 
बदन ज्योति मम देखाई । जकिर कंबल सर्मि मुरफाई )। 


कुसुम वर तन मंत्र भर भय । जे, रवि किन रोग उड़ि गयऊ ।) 


यह सुख शोर न जाने कोई । सो जाने संग सोई ') 
ही हूं डरत हुंतीं मन माही । जौलीं लॉल गद्दी र्नाह बाहीं ४ 
जब प्रीतम ग्ह 5 लगाई ) सिटी सके हूं समाई 0 
तन की सुरत दे गुर मी प्रीतम सो छ॥ मं भई )!। 
आाली जब यह, मत पांव । तने हित' सहज _ सर तब जावे )। 


क्यधलपना या सो सो पीतम ईभला, तेवें सो मगों मत साँहि, । 
बह रमिलाप सुख रफमिं रहा, अब तन की सुर्चि नाहि ॥२२३)) 










२--वोढित (कां०) ! इ--जानीं (का० )। 
६--र्तिने (स०) । ७--मानो.. (स० )। 
८--तेज (कां०) ७२ हैं है: 0 ही १०+र्नी (कां०) । 


दोहा २२३८: १--पिंस के (स० 3] ए-+गई (स० हा ३--सो (काँ०) ) 
पुनि नेक ने ग्राव (०) ' पू--वहै (काँ० )।६ना (स०) । 
। पल्‍+रीवम (स०) । ६--पीय के (कां० ) । १९ के (कां०)। 
)ग १३--तार्हि (काँ०) । 


११८ नल-दमन 


देखि सुहाग धाइ पुति धाई। राजमती रानी पहँ झाई॥ 
रानी चलि देखोँ किन बारी । करहु संभार निपट श्ररसारी ॥ 
जगी जो रैत मिलन होइ रही । ससि मुख जोति गहन जनू गही ॥। 
सुनि सो वात रानी मन जानी | भा सुहाग दूलह रति मानी ॥। 
विहेंसत उठि वारी पहूँ श्राई । क॑ पियार गहि कंठ लगाई ॥ 
नग मूकता भरि थार मेंगाए। वार फेर की बार लुटाएं ॥ 
अरगज घोरि, अंग. उबठावा । दे अन्हान सब अरस मिटावा ॥। 
श्रारस राह उतर जब गयऊ | पून्‍्यों ससि निरमल पुनि भयऊ ॥ 
पुनि सिगार अभरत सव वनी । बारी भई रूप चौगुनी ॥ 
दोहा--जो बारी रति सिसिर* सम, स्वेत* करी इमि” कंत । 

सो फिर फुलवारी भई, राकल' सिगार वसंत ॥र२४॥ 


भइ जौनार वरात जिवांई । दायज राखा होइ विदाई ॥ 
भरि सरि धार हीर संग घरे | मोती तोलि कुरीना करे॥। 
मूहरत चहुं दिसि रास लगाई । गिनी न जाहिं तुला न तुलाई॥। 
कापर साज न जाइ गिनाई । सोने साजे सब हिंदुवाई ॥ 
से अभरन दासी उजियारी | बनी काम सांचे जनू ढारी ॥ 
पांत पांत काछे है' खरी। सेत सुरंग दुरेंगो. औ हरी ॥* 
इक दिस ठाढ़े हस्ति सिगारे | फभलके झ्ली भूले मतवारे ।। 
इक दिस पांति अरथ की लाई । वृषभ सिगौोटी कनक मढ़ाई ॥ 
राजा राइ संग जे आए | सब पहिराइ तुरंग चढ़ाएं ॥ 


दोहा--प्रुनि॒ पहिरावा कटक सब, इहि विधि आदर कीन्‍न्ह । 
जोन भया जिंहि जोग जस, तस बागा तिहि दीन्ह ॥२२५॥ 


बन न मम न ८ न + न «था लात या मी ये 3 नलनट 


हा दोहा २२४-१--तहिं (कां०) । २--बोहूं (कां०) । ३--अ्रति (स०) । 
“एरति (स०), रवि (कां) । ५--सरौ (स०), ससिर (कां०) । ६--निपट (स०)॥। 
७४--रति (स०) । ६--भई (कां०) । 


हि ला (कां०) । २--डवाये (कां०) । ३--भई (कां०) । 
हा ₹ (कां०) ।%-तग (कां०) । * इस चौपाई के पश्चात्‌ २२८वें दोहे की 
बयां तक का अंश (स॒०) प्रति में नहीं है । प्रसंग खंडित हो जाने से यह स्पष्ट विदित 


प्र के ०. ० 
होता है कि उसमे यह अण असावधानी से छूट गया | प्रस्तुत संपादन में यह “कां? प्रति से 
लिया गया है । 


भैल-दमने । १११ 


राजा नल जब कीन्ह पयाना । आनंद भरा न श्रंग समाता ॥। 
पूजी आ्रास भई सन भाई। गा दुख सुख निदान निधि पाई ॥। 
जिहि धत लागि पेम दि बड़ा | सो ले तिरा बिहंसि हिय जूड़ा ।। 
बाढ़ा सुख हुलास जिउऊ कीन्हां । तिहिं सुख मगन दान बहु दीन्हां ॥। 
दायज मिला सी वांद न झांठा | आपने दरब काढ़ पुनि बांदा ॥। 
भूखा दुखी मिले जो कोई | जेतक देह भूख घरि खोई ॥#* 
जौत जौन ठां भयो उतारा | तहां छोर वैठो भंडारा ॥॥ 
दरव हीत नर ढूंढ मंगाए | करे घनाढय दरिंद्र मिटाए ॥ 
जौलाौ' चला देस मे आझावा | तीली अनग्रिन दरब लूटावा ॥ 


दोहा--जुबा दाव॑ ज्यों लच्छमी, खिव श्रावे खिन जाइ। 
धनी नाठं जो दीजिए, सोइ” रहै ठहराइ ॥२३०॥। 


राजा खेम कूसल सौ आवा । जर्बा उज्जेन नगर नियरावा ।। 
नेगी ते सो सुनी अवबाई । नगर पटस्वरँ कीन्ह छुवाई ॥ 
हाट बजार  कीन्ह सव राता । वना नगर जानहु छवि छाता 


| 
। 
। 
सगरे देस बात यह सुन्री । भा अनन्द हुलसी सब दुनी ॥। 
। 
। 
। 
। 


] 
कक 


घर घर लोगन कीन वधावा । सुखमे सरबर देस दिखावा ॥| 
मिटा देस दुख तिसि अंधियारा । उदा सूर सुख' भा उजियारा ॥। 
हितू लोग शअ्रम्बुब होइ खिले । मन हुलास मधुकर होइ मिले ॥ 
सकृचि सत्रु कुमृदनि से भएु | कारे पीत सेत होइ गए ॥ 
सीस नवाय रहे चहुं भ्रोरां । ड्वहि उछरहिं डाह' हिलोरां ॥ 


दोहा--हुलस हितू बांधव कूटुंब, रावत राना राइ । 
सवे॑ जाइ थआगे मिलें, टीका मेंठ. चढ़ाइ ॥२३१॥॥ 





दोहा २३०-१--अमावां (कां०) । २-ुख (स०) । ३े--मन (स०)। #* 
'स०' प्रति में यह चौपाई नहीं है इसलिये उसमें श्राठउही चौपाइयाँ हैं । ४---होत (का०) ॥ 
शझसव (का०)। ६-कों (स०) । ७-ज्योँ (कां०) । ८उ--श्रावा (कां०)। 
६--अश्रथ (कां०) । १०--वही (कां०) । 

दोहा २३१-१--आइ (कां०) | २--नेर (कां०) । ३--सब (कां०) | ४--- 
भझवाई (का०) । ५--भूष (कां०) | ६--दाह (कां०) 


१२२ नेल-दर्मन 


राजा आई सगर पणग धारा | सुने पिंड प्रान जनू डारा ॥। 
है जो लोग राजा दुख दुखी | श्रवः ताके चुख भए सब सुखी ॥ 
कोतुक देखश की सब नारीं । चढ़ि चहुं दिसि चौवार अठारी ॥। 
ते झवला यह रूप दिखाई | भनूु अवछरा देखने श्राई ॥॥ 
दरव लुठाम नगर भरसारा । आय पर्वरि श्रवः कीन्ह उतारा ॥। 
उतरा भीतर पव॑रि विवांनू । निकसा चांद गयो छिपि भावू 
। 
। 


नल 
अिलना 


मंदिर सो नारी सव आई । वीच चाद चहु ओर तराई ॥|# 
गावत मंगलचार बधाई । दुलहिन कहूँ मंदिर महं' लाई ॥ 
मोतिन थार निछावर कीन्‍्हीं । ले नाउंन बारिन कहं दीन्हीं ॥ 


दोहा--सव निसि कीनन्‍्हा रतजगा, भा कुल कर' व्योहारा । 
आतनेद मगत बधाई, गाए मंगलचार ॥२३२॥। 


होइ लाग पुनि सदा वधावा | विधिना सुख संजोग बनावा ॥। 
भोग विलास करें मिलि दोऊ । रातहि दोस न होई विश्योऊ ॥ 
दोऊक एक पेम मद माते । अन्तहकरन एक रंग राते ॥ 
दोड मन मिलि जो होहि इक ठाऊं । तिहि सुख का उपमा जो बताऊं ॥। 
गौ घर राज भोग कर साजू । खाँग' ने कौरनोँ से समाजू ।। 
दोऊ रहे फूल से बने | फूलन कों सुबास रंग सने ॥ 
दिन दोइ फूल कनन्‍त औ अली । रेन होहि मिलि एके कली ॥। 
मिला कवंल मधुकर कर जोरा । सेज सरोवर लेहिं हिलोरा ॥ 
भवर समाइ कंबल महं रहे । कल सो सिमटि भवँर कहें गहै ॥। 


दोहा--दोऊ पागे पेम रस, हिये मिलाप हुलास । 
रात द्यौस संगहि रहें, घट. रितु बारह. मास ॥२३३॥। 


73 25 ली न न की पक मर गम लक कद पर 7 शशि क कक मल की 


ग पं का काजल ।+ 'स०' प्रति में यह चौपाई नहीं है। २--तवल 
० न को०])] ४ ई (कां० त्यों धन ( द 
4 28 ३ (कां०)। ५-त्यों (का०)।॥ ६गल (स०)। 


दोहा--२३३--१--रहै (कां०) । ( | 
०) | २-गहा (स० ् ० ड-++ 
रस (स०) । ५--विलास (स॒० १] कम जब) 


१२५ 


नल-दमन 
रितु बसंत फूलि' है बन बेली | सुरितु चत वबैंसाख नवेली ॥॥ 
सव दिन सुख तैसी फुलवारी | चंचर जुटे होंहि. बरमारी ॥ 
वार्जाह साज राग घधुनि होई | इंद्र अ्रस्नाड कहा जस सोई ॥ 
नव॒ल फूल फूले चहु ओरा | भ्रावहि प्रन सुबास हिलोरा ॥ 


सुमन हार को द्वाऊ 
सारे पुहुप बेलि जनू फूले 


रैन हीइ मंदिर सुखबासी 


हँसि हँसि मिलहि पुरख अ्ररू नारी । 


दोहा--पीतम प्यारी 


या सुख सम संसार महें, 


रितु ग्रीसम श्रति चैन बिहाई 
तपन तहां संगम जहँ नाही 
मिलहि. नैन हिय सीरक होई 
रहें सदा सौंब॑ तन भीनें 
दिन बैठक. भुइंहरा बनावा 
घोरि श्ररगजा अ्रधिक सुबासा 
छिन छिंन करें नीर छिरकाई 
सीत रेत ज्यों दित लिपटाही 


निसि सतखन लें सेज बिछाई 


दोहा--वरनी जिन विधि छश्रों रितृु, 
ऐसो मगन संजीग सुख, लाए 


| 
अंग अ्रेगे भवेर प्रहुप रस लेई । 


डारी | श्री श्रभरत सब सुमन सवारी ।। 


इहि मनु गति मधुकर होंइ भूले ॥ 
रदन कल कंजन मुख ढेई ॥ 
सज्या वीनि कुसुम दल डासी ॥। 
मगन केलि रस प्रीतम प्यारी ॥। 


एक संग, रितु बसंत पुनि होड़ । 


दूजा।. और न कोइ ॥र३५॥। 


असाढ़ अधिक सुखदाई || 


। जेंठ 
ये मिलाप सुख अति सिय्राही ॥। 


| 
। श्ंग मिलाप मिले जनू सोई ॥ 
। सीर वसना पहिर अ्रति माने || 
। चहुँ दिस गांइर' मूर जो छाबा” ॥ 
। दिन दोऊ छिरके चहुँ पासा ॥ 
। पनिया' ढरर होइ सियराई ॥। 
। ज्यों ज्यों मिलदि अधिक सियरादीं ।॥ 
॥ 


मिले सिला तन पंत दुराई ॥ 


करहि केलि रस भोग । 
बात त्ियोंग ॥॥२३६९॥। 





दोहा---२३८-१--फल (कां०) । २--प्रातम (स०) | 


दोहा--२३९-१--तैन (कां०) । २--माही (कां०) | ३>-बर (कां०) | 
४वसतर (कां०)। ५--कांडर (स०), कांदर (काँ०) । ६-मोर (स० ) 
७--हावा (स० ) | प--बानछरहिं (स०) | €--नैना (काँं०) । १०--सेती (स०) | 


११--विरहन (कां०) । 


१२६ नल-दमन 


अमन 


जेहि दिन सोई सुयंबर भयऊ । उलटि लोक घर अपने गयऊ ॥ 
इंद्रदेव. अपने पुर चले | मारग द्वापर कलिजुग मिले ॥ 
बूका इंद्र कहो कर्ता आए | कौन काज की कहाँ सिधाएं ॥ 
कहे. चले कुंदनपुर ओरां । युता कि भा राजन्ह कर जोरां ॥। 
अम्वुज॒ कली दमावत रानी । सूरज देखि चहै बविहंसानी ॥ 
रचा सुयंवर भइई भझ्रति सोभा | तिहिं कीतुक कारन चित लोभा ॥। 
इन्द्र कहा सो सुयंवर भयऊ। राजा नल रानी ले गयऊ ॥ 
कलिजुग सुनत क्रोध जिय श्रवानां । जनु यह वचन लाग होइ वानां ॥। 


मो विन गएं' सुयंबर भयकऊ। मो आग्या विन नल ले गयऊ।। 


खत 


दोहा--बुरा बुराई ना तजे, लाख सीख किन देहु । 
कललर' दूब जमे नहीं, जो नित वरखे मेहु ॥२४०॥ई*ँ 


कलिजुग क्रोधवंत जब जाना । लव फिर इन्द्र बचन मुख झाना ॥ 
कहा कि क्रोध हियँ जिनि राखों | मृख ते भूलि कुबचन न भाखो ॥। 
जो नल को सराप तुम करि हो । तिहिं अ्रपराध नरक महं परिहो ॥ 
जो नर दुखियन्ह' कह' दुख देई | महापाप श्रपने. सिर लेई ॥ 
कह ये वचन इन्द्र चल भयऊ । दोऊ' जुगन को जुग रहि गयऊ ॥ 
तब कलिजुग सराप नहिं. भाखा | पे नल सों' विरोध जिय राखा ।। 

। 

। 


हु 


जद्यपि इन्द्र बहुत सिख दई। जिउ' महं क्रोध गांठ परि गई ॥ 

खोटा होइ सोखोट'.. जाने । भली बात सुन मनहिं नआाने ।। 
५१० जा, «५ $ 

आदि” सुभाउ जिहक” जस होई | आदि अंत लौ निवहै सोई ।। 


दोहा--जरि वरि. अग्रिनीमय भयो, वढ़ो क्रोध मन पाप | 

कारी पीरो होइ गयो, चाहै. दिया. सराप ।र४श१॥ह* 
"जद यार कल 2 मर रकत+ पर अर८+ अमन पर कस; ३५ कपल >> ८ ये वन मसल 
दोहां-“२४०-१--थान (कां०) | २--तुम (कां०) +। ३-मन (स०) । 

४-ससुनत (कां०) । ५--के | ं ं 
+ उ+ 3 ५. 2 | + जिस (कां०) | ६--जो (कां०) | ७--कालर (स॒०, कां०) । 

कां० प्रति में यह दोहा २३४ वें दोहे के स्थान पर है । 

लकी (कां०), दो कहँ (स०)॥। २-कोउ (स०)। 
(कां० ) (कां० ) |। ड--को (स० ) |। भ््-प (कां० ) । ६->-जक (कां० ) ७--क लियुग 
| 5--हिं (कां०) । ६---खूटक किंह पै जाने (कां०) । १०--क्रूर (कां०)। 


(कक । (स॒० ) | १२--तन (कां | हे «८ 
3३०55 ०)। १३--ताप ० के पका! मंय 
दोहा २३४ वे दोहे के स्थान पर है। हु 5 23248 





नल-दमन १२७ 


कलिजुग बहुत कीन्ह जिय क्रोबू । ठाता नल सौों बैर विरोबू ॥॥ 
किये क्रोव द्रापर सो कहा। बहु रिस मो पह जाइ न स्रह्मा ॥। 
नल कहूँ भई  इतक मंदमंती । मो आयसु बित लेइ दमन्ती ॥ 
एहि बरी नल के घर जाऊं । ती कलिजुग जो व्राहि सताऊं ॥। 
नल सों बैर तहां ली करों | ता घन घरम बाम मत्ि हरी || 
देखो. कस खेल. खिलाऊं । राज हीं की रॉक दिखाऊं | 
नगर छुड़ाइ देखो बनवासा | बत बना दोले भूख पियासा ॥ 
करी विद्योह पुरुेख थी नारी। यह च्यारों डोले बह न्यारी ॥। 
तन जीरन वस्तर नि. राखी | तसहि करो जैस मुख भाखी ।॥। 


दोहा--कह द्वापर सों ये बचन, छिन ने कियों बिसराम । 
छूट अगिन के वान ज्यों, चला ताकि नल धाम ॥२४२॥ 


चला सो वेंगि| बिलम्ब ने लावा | पीन गौन नल के घर आवा ॥॥ 
रहा करें नित घात लगाये । दुख देवे को दाव ने पार्व ॥ 
बारह वबरख बीत गए श्राएं। रे ने बरी बिना सताएं ॥। 
नित' नल धरम पंथ प्य धरे । राजनीति बरनी तस करे ॥ 
परजा सुखी थरम कर राजू । हरि सुमिरत विन ओर न काजू || 
सदा पवित्र रैन दिन रहै। दान प्रवाह नदी नित' बहै 
एसो. बरमबंत' जो होई । ताक वित्रन न व्याप कोई ॥॥ 
जहां तहा इहि धरम सहाई । जहां सत्य तहां पाप ने जाई 
धरम सहाइ कोटि दुख टारे | घरम सत्रु संताप निवाई ॥। 


_अन्‍न्‍कक 


कान 


दोहा--सजग धरम मग' पुरुख जो, को तिहि सके सताइ | 
दुहुँ” लोक को भय हरे, जा कहूँ धरम सहाह ॥॥२४३॥। 





दोहा--२१४२-१--इहि (का०) । २-जात (कां०) | ३--खन (स०) । 
ड--सव (कां०) । ५--कितव (कां०) । ६-महँ (स०)। ७-मुई (स०)। 
८--ओऔर प्यासा (स०) । ६--पर चीर न त्रस्तर (स०) | 
ह दोहा---२४३-१---बीच (काँ०) | २-नबुरा (स०) । ३--नल सुधर्म मारग 
(का०) | ४--क्रोक (स०) । ४-जल (कां०) । ६--वरम पुरुष (कां०) । 
७->तिन (स०) | ८5८--धरम (कां०) | €-जग (स०) | १०--तीनहुं (स०) । 


श्र्प तल-दमन 


परालवध पै अति वरियारा । सो न॑ टरे काह कर ठारा ॥ 











गिल हे 


दुख सुख होनहार जो होई । जिंहि कहूँ जतन रहे होइ स्ोई ।। 
मिटे ले परालवध कर भोगू। ज्यों होतां त्यी होइ संबोगू ॥ 
धरम पवित्र जिन मूठ न बोला | परालवध बस बन बन डोला ।। 
नल सरवंस धरम मग दीन्हा | परालबत कुसती लित कीन्‍न्हा ॥ाईँ 
करम अलग. ग्यानी सजोगी । सोऊोा परालबध के भोगी ॥ 
रालवबध वांधी यह. काया । आतम जीव भयो मिलि माया ॥। 
यह सब परालवबध करी. खेला । तेही कीन्ह तत्त गुत मेला ॥ 
परालवध मिलि भए एक ठारे। परालबंध होइहै पुनि” च्यारे ॥। 


जलन, 


दोहा--परालवध दुख सुख वँधे, खिन शआ्रावहि सिन जाहि । 
हरख सोक विसराइ मन, निर्ता रह साई माहि ॥र४ं४।। 


आवा अदिन काल रथ फेरा । चला सुक्ख दुख लीन्ह बसेरा ॥। 
एक दोस नल सांभ काला । के संझुया सोबों ततकाला ॥। 
ततखिन नींद आाइ गई सोए | सोइ गए चरनन्ह विन धोए ॥| 
रही न सुरत विसर जनू भवयऊ । नित्य नेम खंडित होइ गयऊ ॥। 
इतनी चूक घरम मग भई । कलिजूग सब्र घात बन गई ।॥। 
के रिपु अन्त करत प्रवेसू । हर मति वाउर कीन्ह नरेसू ॥ 
पलटि दसा ओऔरे गति भई | ततखन मति खडित होइ गई ॥ 
कलिजुग राहु सुरु॥ नल गहा । बुधि परकास मन्द होइ रहा ॥ 
छित अचेत मूसा नल ऐसे | सदा अचेत वर्चाह ते केसे ॥ 


दोहा--एक सत्रु सों नहि. बचा, नल सो सजग सचेत । 
योीच खत्रु घर महँ बसे, सोवहि' लोग अचेत ॥र४श५।। 


33 ली हज जब डिश मिटटन मिड वि न मिल मम नि निधि मिलकर 


कक इस हक १तो गयो नहि टरे न (स०) । २--क्रोधत (कां०) । 
ी भ्ति में यह £ वी चौपाई है। ३-नतेऊ (कां०) | ४-युूण (कां०) । 
लक, । ६>खुन (कां०) | ७--सांजी (कां०) । 
का पल लम (कां०) । २--संध्या (कां०) । ३-पुनि (कां०)।' 
(कां०) | ५--सोव (कां०), सूचौ मो वहं (स०) । 


ह श्ष क्र 


नल-दर्मने १२है. 


हीना । जाई जीर पुहकर सीं कीन्ही ॥| 


चाहसि राज ते से हि परी नल की. सीने बुद्धि हरी ॥। 
भा मतिहीन सुमर्ति हा लोटी 0. खिलाइई जीते लिन माहीं ॥ 
हले जब बना आग हल | तब ऐुर्ति दीते ज पे थआावे।। 
बही जीति पुति" देई बनवासू )। जोई. इस देहि. केविलालू । | 
वैठि. मिर्देर्सित के दृह्ई । रन निसान बजाउ' बचाई ।॥॥ 


चल तंतकाल विलम्ब में लावसि । चुके मे पूनि यह समी से पॉर्वेसि ॥ 


है चलाई । छिंगें. आटे पंख लिये मिंणेई ।। 
कप. खूप.. अर भ्रति! लिये । ऊप: मिला अमिल विंध हिये ।। 


22 
०! 
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पे 
| 
। 
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जन 
नै 
ह्ण 
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| 
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श्र 
न्ज 
छ्। 
व ॥ 
५९] 
बन्द 
्र्फ 


आन. सी पासा. पकरावी । दाव राखि जिय जूबा मचावा ।) 
लचिते. बग्रभ पूलि पुहेकार बोला । केंपेद दी म्ख तारा खोला )। 
इही बल. बाजी लीई । जो जीते सी वैल लेजाई ।॥। 
नल. बोला का. बलन काजी । जीं ऊपर हों लाअं बीजी )।॥ 


दोहा[--क करोध. रीर्गेंसु कियो, तेठों दरव. मेंगाई ) 
क्रान ढोंई देरी. करी; चल्यों सी राख मे जाई ।।२४७॥। 


__+ किक शक 52% _ 


विस व लिनकिक मल फट जल तल 


अहॉसलरट कि (स०) १ २-वीहर (काँं०) ) ३--को. (सॉ० )। 
४--मति (स०) ' प्रं>+तिते (क० )। ६---विन्हक (स०) । ७--फेर (कां०)। 
दोहा-- रेट लग (स०) ' 


१३२ सल-दमन 


नल जब दरव राज स्व हारा। कछू से रहा भा छूछ भंडारा ॥7 
पुहकर जीत भेद यह भया । नल कहँ तोख लाट सब कहां ॥ 
नली उठ श्रव यह गोल उठाऊ। के लगाव घरनी पर द्वाऊ ॥ 
नल सुत बचने अनल होए गझ । लाग जो दचन ओध अति भवऊ ॥ 
हुता जो अंग साज गहि. छअारा। रानी कर अभरन सो उतारा ॥॥ 


्थ चादा ले बम पे अरड तर 
लाइ दाव पूनि सेल रचादा । पलक पावर मे बढ़ी हरावा ॥ 
3. 5५ ७८ ह्ठा सच्च कल हटा नल सफर जल | 
कोड़ी कौडी के घन हारा । सब कह हार हाव पुनिी कारा ॥0७ 


हा न कल सरवस प्रथा सयकऊ । दाझः अगिन खेल अभ्रस भयञ ॥ 
छिनलही महँ बिताइ गा राजू | रापन हुता' मनु” राज समाजू ॥| 


03॥ 


दोहा--छिनक खिलार तिहि खल मद, हार दीन गंठ सखोद । 
खेल उठा तब चेत भा, अब्रव चेते का होइ ॥रश्रा। 


पृहकर वैंठि सिघासन गाजा । बाहर नगर कीन्ह नल राजा ॥! 
आयस कीन्‍्ह देस चहुूं ओरा। फिरी' दुह्माई दीन्हाँ बिढोरा ॥ 


्ड 


जो नल कहं भोजन कोउ देई । सो ज्रापन हत्या सिर लेंई॥॥ 
चल पुरुख नारी संग दोऊ | देसि उनहिं फक्रबे सव कोऊ ।॥ 


संव दिन धरनराज इन कीन्‍न्हा । 
कोऊ बड़ो अग्यानी । 
ऊटना' पाइ के दरव गयांवा | 
कोऊ कहू दोख इहि नाहीं । 
जस कछ परालवध परवला । 


द्रठीप 


स् थो कौन दोस विधि दीन्हा ॥ 
आपु आपदा आपुहि आती ॥ 
जुबवा खेल सब' राज हरावा ॥ 
* को परे ओआपदा माही ॥| 
तेइस सब संजोग हूँ मिला ॥ 


3॥। 
| ८फ 


* ८, 


दोहा--दुख जौ सूख या देह कौ, परालबध गून होइ । 
सो अविचल सबसों सबल, मेट सवी नहिं. कोइ ॥२४३॥ 


दोहा २५२---* इस चौपाई का पहला पद 'कां०' प्रति की ६ठी चौपाई का पहला 
पद हैं भ्रौर दूसरा पद उसी की ७वी चौपाई का दूसरा पद हैं। १--तल के (कां०) । 
ईहि (कां०)। ३--जिय (कां०) । ४--भूखन (स०) । ५-मचावा (कां०)। 
 छिनक (कां०) । ७--जब (कां०) । ७इस चौपाई का दूसरा पद 'कां० की 
$ठी चौपाई का दूसरा पद है। ८5-ओ (कां०) । ६-अहा (स० ) | १०-जनु 
(कां०) | ११--पुनि (कां०) । । 

दोहा--२४३--१--देह (कां हे कि 80 कट 
४---उदत (क्ां० ५ खा (कां०) । २--फिरा (कां०) । ३--बैठि (कां०) ! 


(स०) । ५--क (स०) | ६--सबन (कां०), सें (स०) । 


वल-दमम ९ 


न्प्फं 
नस 


नल के स्तन भनक यह परी । सुनि सुति सीस' तरहिनी करी ॥। 
झऔौ सो बचत राति पुति सुर्ते | लाजन्ह गड़ी जाइ सिर बुर्ते ॥॥| 
इन वातन्ह अधिकी श्रकुलानी । चली उतायल लाज लजानी ॥।॥* 
छाड़ि नगर बाहर भए दोऊ । नारी पुरख और नहिं. को 
घिर गति' काल और रंग फेरा । नगर छीनि बन दीनन्‍्हूु बसेरा ॥ 

हुआ काल्हि लो राज समाजू । श्राज श्राइ प्रगटा यह साजू त 
जे प्य सदा” पवित्तर रहँ ॥ते ताते भूभलाी महँँ वह ॥७ 
जे तन पूहुप श्रें अरसार्व ।सों कांदों तर लोटनि खा ॥॥| 
ताती ताप लगे तन॒ जरे | उड़ि" जड़ि घूर सीस पे परे ॥। 


न 
वन 


दोहा--पग बाहन दुख को कटक, छत्र छाँह रवि धूप । 
धन चादर चौडोल महँ, चला जाइ नल भूष ॥२५४।॥ 


चल  कोसक व्याकुल होइ गए। पुरातन सुखी परे दुख नए 
वाट कॉटीली पाँइ उचघारे। कॉँठा अरे परे पुर्ि छारे॥ 
पैंगक चलन फेर कर जाही | ताके रूख विरख  परदछाही !। 
खिन वन खंड भीट' मैं आवबे। खिन पुनि काकर छार सवावे ॥ 
खिन पहार परवत विच आवहि | घाटी चढत बहुत दुख पार्वाह ॥। 
ये कराप गाढ वे सुखिया । जानो जनम जनम की दुखिया।। 
बस्ती जाइ पर जो फेरा | जहाँ जाहि कोउ सौंहँ न हेरा ॥ 
जहाँ. तहां निराग्रादर होई। द्वारे वैठडसन कहे न कोई ॥। 
झ्रावव देखि लोग मुख मोरे | इस्ट मित्र कोठ अभ्राख न जोर ।॥। 


अन्‍मन-म 
अन्‍न्‍न्‍नक 


दोहा--अश्रस्तुति निंदा पत॒ अश्रपत, सर्व काल पर होइ। 
उबवत सूर प्रश्रमी नव, श्रथवत नव न कोइ ॥२५५॥। 


दोहा---२५४---१--सवन (का०) ।॥ का०! प्रति में यह तीसरी चौपाई है। 
२-को (स०)। ३-पे (स०) |» 'कां० प्रति में यह दूसरी चीपाई है। ४-- घट 
(कां०) । ५--पुहप (कां०)। ७ इस चौपाई का प्रथम पद 'कां०” की आठवीं चौपाई 
का प्रथम पद है। ६--थल हल (का०)। इस चौपाई का प्रथम पद 'कां०' में सातवीं 
चौपाई का प्रथम पद है। ७--श्री (कां०) । 5--दावा (कां०)। 

दोहा---२५५--१--प्रातम (स ०) २--मग (स०) । ३--उड (स०), मारग 
(कां०) । ४--भेद (स०) । ५--अ्रतिही (स०)। ६-सुने (स०)। ७--तर और न 
(का०) | 5५“-रुख (कां)। €--नपत (कां०) । 


३४ तल-दमच 


ये' कराप दुख भर्रहिं. निरासे। डोलाह फिरह भूख अरु प्यासे ॥॥ 
उन तन रकतः से और अहारा। चलना पे भांकर पय छारा।॥। 
श्रति भूख कोउ सुरत न लेई । पुहुकर डर कोउ श्रन्न न देई 7 
विल विलाहि कछ हाथ न श्रावे  त्यों त्यों छुघिया श्रधिक सताव ।॥४ 
और सब दुख जाइ संभारा | भूख सवर' यासों जग हारा ॥॥ 
भूखे सए जगत को फाँसी | भूख नवाइ तथा सन्यासी ।। 
भूखे नेम धरम सब जाई। भूख रहे न मित्र मिताई॥ 
भूखे प्रेमी प्रेम विसारे। भूख सत्य लोग सत* हारे।। 
भूख बुद्धि हीव होइ जाई। हिरद' घोइ” तर तज गरवाई।। रे 


दोहा--भूख जोगी जुगति सों, जोग न सके जगाइ । 
जोग ध्यान को ध्यान तजि, ध्यान टुका महँ जाइ॥२१६।॥। 


भूखे फिरत तीव दिन बीते। अति हारे छ॒ष्पया जब जीते ।। 
अगिन' दाह हियरे महँ भयऊ । भझुरसि करेज स्यथाम होइ गयऊ ।। 
लागत पौन गात उड़ी जाई। छाय घुश्नाँ ज्यों जाइ बिलाई ॥ 
फूल दमावत अति कुम्हिलानी | कवंल बेलि सूखी विन पानी |! 
नल पर. सवल भाई वनिबलाई | लटों. पटायोँ पग तावंर आाई।। 
भूखन प्रान मुकत भए" जाही। काया सिथिल कहे महं नाहीं।। 
चल पूनि अधिक सिथिल तन भयऊ | चला न जाइ निबल होइ गयऊ ॥। 
कौली चले देह विन खाए ।गाड़ी थक्के ओऔग विन लाए ॥ 
डाह' वन वन फिर कन नाहीं। नाहत वही बीच के खाहीं ॥॥0 


अन्‍्ममक 


दोहा--भूख सबल काया निवल, मार्ग चला न जाई | 
प्रावः पिड अनरस भयो, सूके कछू ने उपाइ ॥२५७॥। 
मा न न मर नम 


दोहा--२५६--१--बेक (कां०), आइ (स०) । २--वन (कां०), दिन (स०)। 
३--हिलोरा (कां०) ४--पावे (स०) ।* “स०” प्रति में इस चौपाई का जो उत्तर पद 
है वह 'काँ०' प्रति में आगे की चौपाई--संख्या ४ का उत्तर पद है || इस चौपाई का 
पूवे पद स०' प्रति मे नहीं है। (--अत्रु (कां)। ६--गाई (स०) । ७--सती (स०) 
सर (कां०) | घ--पचि (कां०) । €--फरो (स) ।१०-होइ (कां०)।॥ ६ १--अत्ति 
(कां) । “इसके परचात्‌ 'स०' में निम्नलिखित चौथाई है जो 'कां०' में नहीं है :-- 
५. ले भूल जाहि नर नारी। आदि किरत गत मत पत सारी ॥ 
।२--कद (कां०) । १३--होइ (का), तोक (स०)। 


दोहा--२५७--१--अस्त (कां०) | २-ढर (कां०)। रे-अत (काँ० 


---त ये [(कां _ ५ 
(स वाय (कां०) | ५-हछ (कां०)। ६--अमग (स०), ऊंग (कां०) | छाई 
०)।१ (3 यह चौपाई कां० में नही है । 


नल-दमन १३२५ 


ततखन नल पंछी इक देखा | कंचन वरन  सख्य विसेखा ॥॥ 
कपटी कपट रूप श्रति लोना | विच' भेँगारों देखत कर सोना ॥। 
भूख पेट' नल की मन आई । पंछी पकर भूंज ले खाई ॥ 
तिहि लालच नल मगा उतारा । लपक श्रानि पंछी पर डारा॥। 
उड़ि भा सहित झगा सो खगा | ठगा ने काहि का जीवन तका ॥7* 
उड़ पंछी श्रकास जब डोला | जीम खोल नल स्नों ततब्र बोला ॥। 
में श्रवा आइ दरस तोहि दीनां । ते मोहि नेक ने आदर कीनां ॥॥ 
उलदें मोहि मारे कहाँ थ्रावा | तिहि कारन में वोहि सतावा ॥। 
नांगा कीन्ह छीन लियो कगा | ते न ठगा मीहि में तोहि ठगा ॥ 


दोहा--सो पंछी कलिजुग हुता, कंचन वरत श्रनूप । 
कपटी नल की ठगन कीं, होइ आ्रायो" खग रूप ॥२५८॥। 


नल अ्रति दुखी भयों जब नांगा | बस न चले सुख मिले न मांगा ॥ 
फिर फिर हाथ मसले पछिताई । विधि थह कौत शथ,आपदा शआ्राई ।। 
सोच विसूरों नारि सों बोला | रानी दिन दस श्रदित श्रढ़ोला ॥ 
दख में दुख जो करे अधिकाई | जानि जाइ कछु नाहि भल्नाई ॥। 
राज गयों हम भग्रे भिखारी । बन बन फिरें पुरत अर नाटी ।॥। 
बल सत धरम भूख हर लीन्हा । यहु श्रति बिपत दिगंवर कीन्हा ॥४* 

। 

। 

| 


जन्‍न्‍न्‍ग 


तन पर हता जो जीरत” मभझंगा । वही ने रहा भाग अस ठ्गा ॥ 
थ्रो" श्रजहूं' कछु जान न परे | वी क्रिदि ढरत काल रथ ढरें ॥ 
कौन कोौत दिन श्रार्ग अब्रार्व । किहि क्रिंह भरम काल भरमावनं ॥। 


दोहा--मोहि अपनो दुख कछु चढ़िं, ज्यों त्यो जाइ बिहाइ । 


तेरे दुख ते अधिक दुख, सो दखः सह्दा न जाइ ॥२५६॥। 


दोहा---२५८---१--निज (स०) | २--भंगार ८ घास फूँस (कां०) हुकार (स०)। 
३--जस (काँ०), बेस (स०)॥। ४-फेका (स०)। #* इस चीपाई का उत्तर पद 'स०! 
प्रति में नही है । ५--प्रति (स०) । ६--लगि (काँ०) | ७--गयो (कां०)। 

दोहा--२५६--१--लाई (कां०) । २-बोरे (स०) । ३--ले (कां०) । ४--- 
गई (काँ०)। * “का०! में उत्तर पद इस श्रकार हैः--ता पर और भई इहि नई ।। 
शझावीर (स०) । ६-अका (क्रॉँ०), भगा (स०)। ७--उद्रा (स०)। ८--चहीँ 
(स०) । ६--चुनि (स०) । - | 


:६ नल-दमन 


ज्यों ज्यों तोहि देखों कुम्हिलानी । त्यों त्यों हिंया होइ अग्यानी ॥ 
तो दुख उर हे अगित समाई । कोइला ज्यों करेज धधकाई ॥। 
अपनी भूख प्यास भर काढी । तोरी भूख निपठ हों दाढ़ों ॥ 

ये दुख न देख मो काज । विपदा पर बने तब भाजे ।। 
भलत्न॑ करसि जो. नहर जासी । की लीं भई फिरसि वन बासी ।। 
दब्छूत मारग निपटठ  सुहेला । निरभे चले अकेल दुकेला ॥ 
श्रौ पुनि बहुत लोग उत जाहीं । चली जासि मिलि मेला माही ॥॥ 
बन फिर पृत्ति वहुते श्रति होई । पंथी घाता न बरज कोई ॥! 
दिन. दस काटि जाइ कलि कालू | घो कस होइ काल कर चालू ॥| 


का सन्‍मन्‍भ, 


दोहा-तैंसी चाल चले. बनें, जैस काल कर चाल । 
काल व्याल न॒कटठाइये, श्राप. काटिय. काल ॥२६०।॥। 


सुनि पिउ बचन रोइ धन बोली । रोवत भीज गई तन चोली ॥॥ 
प्रीतम प्रीति रीति यह नाही | जैसी तू आनसि मत माहीं ॥। 
शला नेंह. तैसहु पहुंचावा | मोहि दछिन कर पंथ दतावा | 
संपति विपति लाख किन होई | मीत विछोह न ताक कोई ॥। 
साजन हो जौ लौ संग तोरें | तौ लौ अदित नाहिं मन मोरे || 
जेहि दिन तोसों हो में न्‍्यारी। तिहे दिन अदित होई पैसारी ॥। 
तू मोसों जो होसि उदासी | ही तोहि कत छाड़ीं बन वबासी ॥॥ 
तू इहि गति डोलसि वन माहां । ही नहर बैठा. सुख छाहां ॥ 
जो पुनि बिथा एक अंग होई | और अंग संग तर्ज न कोई ।। 


दोहा--ही मंजीठ के रंग ज्यौ, औटि मिली तोहि संग । 
तू ततकालों उघड़ चला, जंसे रंग पतंग ॥२६१॥। 


>मे गा खा 
_._ दीहा--२६०--१--बक जाई (कां०), दख जाई (स०)। र२-मंग्र (स०) | 
३>खाइ (काँ०), घाटा (स०)॥ 


दोहा--२ धन १ _...9 पिन दः ४ 
$ ते सर (सृ० +-पिय सर “+>तन न्् ] 


तल-दमन 


नल तब रोइ कहा सूत नारी । तू मोहि शानन ते श्रति प्यारी ॥। 


तन मंटकी' ता मधि दि जीअ ।ता दधि जीड माँक्त पु घीऊ 
मोहि तैरों विछुरन कंत भाव । ई तो दुख मोहि श्रधिक सतावे 
तेरों कस्ठ देखि हीं. मरी | बस न चर्ल कछ विवस विसूरी 
से सही यह जाइ ने सहा। तिहि कारन में तोसों कहा 
तेरे पिता. पूहुमिपति भारी | तहां जामसि तू रहसि सुखारी 
क्रत मोरे कारत दुख पावसि । श्राप दुखित होइ मोहि दुखावसि 
जो तेरे जिय को सूख होई | तो' पुतनि भो दुख श्रीर न कोई 
तोरे सुख होंहूँ सुख पाक । रहे न बीच दुबख कर नाऊं 


दोहा--जो पुनि तू मोहि ना तजसि, महँ तजी' न तोहि । 
तोरे संग समीप किन, लाख होहि दुख मोहि ॥१६२॥ 


पीतम पिता मोर जो राजा । पिता राज मोरे किहि काजा 


तो. विन किंहि गिता राजसमाजू । तोरें संग अदित मोहि राजू ॥ 


भी इहि गति नहर जो जाऊं | हीं लाजी पुनि तोहि लजाऊ 
तेहि दिन तहां जाऊं हीं नाहां | जिहि दिन छत्र कई तोहि छाहां 


हां पुनि जानूं तू कित जाई ।सो तो तो दुख रहा समाई 
ज्या मो दुखे तोहि दुख श्रावे । त्यी तेरों दुख मोहि सतावे 
मन तोहि नेंक न त्यागन कहे । 
अब इक दुख तथ दो दुख लागहि । 


ऐसी गति तोरी पूनि 


दोहा--मीत बिछर जो जीजिये, का जीयें” तेहि दाव' । 


सजन' चिछोह न कीजिये, जीउ” जाव तो जाब ॥॥२६३॥ 


| 


छाड़ि! जो जाउं छांड़ि मोहि रहे ॥। 
मन श्रति दुखी नैत उत जागहि ॥ 
होई । मीत बिछुर भा सूखी ने कोई ॥ 


१३ 





दीहा--२६२१--१--पूनि (स०) । ३-+मिट गई (स०) । ३--तोहि (कां०)। 


४--विन (कां०) । ५-त्यागूं (कां०)। 


दोहा--२६३--१--गुत्र (कां०) । २--थान (स्न०) । ३ 


३-“पथ (स०) । '४--- 


मोरा (कां०) । ५>जजे (काँं०) । ६--हीं (का०) | ७४--पाव॑ (कां०) । ८ | जाद॑ 
(कां०) | ६--भब (स०))।) १०--तिन्ह (०) । ११--जीवतन (स०) । १२--स्वाद 


(स०) । १३--बंचन (स०) | १४--जो जियें (काँ०)। 


श्श्द नल-दमन 


कहि ये बचन रहे मिलि दोऊ । नारी हुई न कीन्ह विछोह ॥ 
छब्या निपट वह. तन चासी | बन बन फिरे लाग वन बासी ॥। 
संग कछू साग पात फर पावहिं । निकसत प्रान तेहि बिरमावहि ॥॥ 
थे विहरी कछ हाथ न आवे | निरयुन पेट लिये भरमावे ॥॥ 
खिन इहिं दिस खित उहि दिस जाहीं | भाग बिना कतहूं कछु नाहीं ॥ 
कुछ कर चढ़ा न सव वन हेरा | हेरत नदी तीर भा फेरा ॥ 
पानी देख प्रान अ्रसाँ पाई । ढियही छांहँ वैडि सुसताई ।! 
पिया दुह अेँजुरी दोइ पानी | समाधान भा निखा सिरानी ॥। 
सीर पौन अरु ठौर सूहावा । पल इक बैठि तहां' सुख पावा ॥ 


दोहा-जंरसे सुख मे नेक दुख, वही बहुत” दुख देंड ।॥ 
दुख में नेक सुख, वहुत मावच मन लेइ ॥२६४।॥। 


देखी तहां मीच दोइ परी । पाती प्रात सों विछुरत मरी ॥॥ 
लीन्ह उठाइ हरख हिय श्राना | भोजव मिला बहुत सूख माया ॥| 
इन ते मीन प्रान के पाई । सीन सो प्रान लेइ कह आई ।। 
नल ते मीन छांडि घन तीरा । आप अन्हाईं लाग तिहि नीरा ॥ 
घन चाहा ते घोइ बनाऊं । जौलों पिउ आये नगियाऊं" ॥॥ 
अंगूरिन हुता अमी कर वासा | वहूँ अमी विष भयो निरासा ॥ 
मिरतक सीन हाथ जब लई। चेत चपल होइ जल महं गई ॥| 
झदित होइ तव कछ न बसाई । अमी हाथ में विख होइ जाइ ॥। 
इहि' कौतुक रानी अति” थकी । पलक एक लो पलक न लगी ॥॥ 


#जी[+ 


दोहा--जन्‌ अ्रकास सों अवछरा, गिरी परी” भुई आई । 
कहां हुती” हो" श्रव कहां, सोच रही टक लाइ ॥२६५॥। 





दोहा---२६४---१--हढी (कां०) । २-हुती (का०)। ३--फिरें (कां०) | 
४-जनु (कां०) । ५--रहे (कां०) । ६--कहूं (कां०)। ७-सें (सां०) । 

दोहा---२६५--१--खिन मरे (कां०) | २--एईं (कां०) | ३--खिन (कां०)! 
४---अधघाइ (स०) । ५--नहिं खाऊं (कां०) । ६--जिहिं (कां०) | ७--अ्रब (कां०) । 
८-ठरी (कां०) | ६--आव (स०) । १०--कहां (स०) । ११--है (स०) । 


नव-दमन १३१६ 


राजा नल अन्हाइ जब आाबवा | तिन मीनन कर खोज न पावा ।॥। 
इत उत हेरा दिस्टि न आई । इन जाना रानी ने खाईं ॥। 
श्रति सुख मान न वात चलाई । विन खाएं इन भई अ्रंघाई ॥॥ 
हुता जो यहा भूख श्रति दुखी । मिटि श्रव भूख भयो श्रति' सुखी ॥ 
पुनि वतिया' जब रानी कहा । राजा सुनत थकित होइ रहा ॥ 
ग्रददिने सवलता गिन मन गुने | कहे ने सुने सीस प॑ें घुने ॥ 
जानी गुड़” खबाइ ठग ठगा | ऐसों लाइ रहा टक टठका ॥। 
पुनि पाछे बोला दुख खोला । भरे तन पुनि जिमि यह बोला ॥। 
रानी देख भाग कस भागा | श्रजह भागवत लेइ ने वागा ।॥। 


दोहा--काल फिरे विपता परे, भाग हीन नर होइ। 
तिपट अ्भागे आज लीं, हम सों भयों न कोद ॥२६६॥ 


2. 


पाएँ मीन गवांए सोऊ । भर्ख रेंगिी चले उठि दोऊ ॥ 
प्रवधट परत पंड दोउी जाही। छांहीं देख बेठ सुसताहीं ॥ 
पुन्रि उठि रेंगहिं' चला न जाई | भूर्ख॑ निपठद भई  निवलाई 
। 
। 


कर 


2] 


9 


पे 


की कराय कोसक जब गए । हार गाए अश्रति! निरवल भए ॥। 
निकर्टह गांव दिस्टि महं आवा । तहाँ बसेरा कहं चित” धावा ।॥। 
ज्यों त्यों ग्रांव जाइ नियरावा | तहां श्रगोट” ठौर पुनि पावा ।। 
जाइ गिरे दोऊ अ्रति हारे | वैरिन भूख निपट गहि मारे ॥। 
रत भई” दिन गयो वबिहाई | दूट देह दुख निद्रा श्राई ॥| 
सोये संग. पुरख श्रर८ नारी । भानो जनम के नस्ठ भिखारी ॥ 


नि 


दोहा--तिहि मंदिर पलका पुहुमि, सौर” सुपेत्ी” घास । 
देखि काल गति की सी सुख, वी ये दुख वनवास ।॥२६७॥। 





दोहा २६६-१ तिहिं (काॉ०)। २--श्रनखाई (कां०) । ३--बठ (कां०) । 
४--सु (कां०) । ४-जिय (कां०) । ६--विपता (कां०) | ७--कर (स्र०)। 
प--चीरन (कां०) | (वचन (स०) | १०--डोला (कां०)। ११--श्रस (स०)। 
१२ -+ऐसो (कां०) । 

दोहा २६७-१--पानी (कां०)) । २--निपटठ (कां०) । ३--दस (कां०)। 
४--जव (कां०) । ५--तवब (स०) । ६ई--परा (ल०) | ७--चित (स॒०) । ५--प्रगौर्स 
(कां०), अ्रकोस (स०) ॥ ६--वनावा (क्वां०) । १०--गई (काँ० ) । ११--सैन 
(क्रां०) | 4 २--करी शअ्रव (क्र०) | 


१४० नल-दमन 


सोई जब' अचेत होइ रानी । नल जाग्रा चिंता मा श्रानी ॥ 
बहु में! हुता एक दित राजा | कहा भयो वह राज समाजा ॥ 
ससि रानी जिहि सुरण न देखा | सो बन बन डोले इहि भेखा ।। 
तिहि पर भूख भई' दुखदाई ।या जीवन ते मरन भलाई ॥ 
औऔौ अ्वला मो लगे दुख पावे । धो सो काल को लौ भरमावे || 
जौली मोहि देखे यह नारी । तौलौं मोसों होइ न न्यारी || 
भूख प्यास काढ़े' दुख भरे | मोहि जारे नित* आपन जरें ॥ 
सोवत याहि छाड़ि उठ जाऊं | कित अबवला बन वन भरमसाऊं | 
जब हों याहि न दाौंह' दिखाई ) तब सहज नहर उठि जाई ॥ 


दोहा--जाइ काल काटे तहां, यह कराप मिट जाय । 
पुनि बिधि करें संजोग जब, होौहु मिलो तव आय ॥२६८५॥। 


यह चिता श्रानि उठा बनवासी । दुख मिलाप सों भयो उदासी ॥! 
हुती झकंगा बिन देह उधारी । तारी पर चादर सो उतारी ॥। 
भा अधीर छित घर ते घधीरा | चादर चीर कीन्ह दोइ चीरा ॥। 
के दोइ आझ्ाध झोढ़ सो आधी । चला फांपि आधे महं' दाधी ॥ 
चलि जब पेंग चारि. मग गयऊ । तब मन प्रेम प्रीत बस भयऊ ॥। 
प्रबल' प्रेम! पाछे कह फेरा। आइ दमावत कर मृख हेरा ॥ 
टक ताक गति भर जिउ जोरा । तब ही ढरन फेर” मन ढोरा' ॥ 
बहुरि चला चलि के फिर फिरा | जाइ न सके पेम फंद घिरा ॥ 
एस पांच बार फिर आवा | छठएँ कलिजुग मोह छेड़ावा ॥। 


दोहा--कलिजुग कियो कठोर मन, तोर मोह को जोर । 
चला सो चला उदास हु, मुख” न कियो तिहि' और ।२६६॥।। 


वीक नमन न प न 3 5 पक 3 ह 9 ०23 8 या 


र दोहा २६८-१--अति (कां०) । २--जिय (कां० ) । ३--विधि (कां०) । 

४-हूँ (कां०) । ४/--होइ (कां०) । ६--कीन्हों (स०) । ७--गाढ़ी [स०) ! 

हिल ५ (कां०) । €--नीदों (स०) | १०--समझे (कां०) । 

जी २६६-१--जिय (कां०)। २--अ्रध (कां०) । ३--डाढ़ी (स०) | 

पा स०) । ४--फिर (स०) | ६--प्रीतम (स०) । ७छ--भरों (स०) | 
धरा ([स०) । ६--उचाट (कां०) | १०--भ्रम (कां०) । ११--मन (कां०)। 
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भयो विहान दमावत . जागी । वैरागिन ढूंढे वैरागी ।। 
इत उत हेरे दिस्टा न आवये | कूठी शास मनहिं भरमार ॥ 
चकित भई चहुं दिसि द्विग फेरे | भूली ढार मूृगी ज्यों हेरे ॥ 
पुनि चादर देखे तो ग्राबी | श्री सारी आधिहु ते श्राथी ॥ 
चादर वेखि लखा बह गयऊ । दरक हिया चादर श्रस भयऊ ॥ 
मल मल हाथ करें पछतावा । निक्रट हुता पिठ नींद ग्बावा ॥ 
सोच फरे पिठ गया ने आबा । गले वाही से सोइ गयवांबा ॥* 
बैरिन नींद भई दुख दाई | तव उधरी जब मूर गवांई ॥ 
क्ित श्राई इहि गांव अभागी । सोइ गवांध कंत तब जागी ॥। 


लि 


मा 


दोहा--चूक श्रापत्री का कहूं, का प॑ कूकन जाउं। 
सोइ गवांयो कंत जो, क्यों न जाग पछिताउं ॥॥२७०॥ 


पछि. पछिताइ कूक दे रोई | कंता ऐसी करें न कोई ॥। 
हीं तोहि लागि भई वैरागी । ते यह गति श्रनाश्र के त्यागी ॥। 
में इह जगत मूर तू जाना | भा तोंसों यह लाभ निदाना ॥ 
वन महं छाड़ि गयसि रे विसासी । कित ढूंढां कित जाउं निरासी ॥ 
त॑ जो कहा तोहि जियत ने त्यागी । अब थी यह त्यागी पुति काकीं ॥ 
बचन बोल काहे श्रस॒ कीनन्‍्ही । किन बटमार कुमति तोहि दीन्‍न्हीं ॥। 
कहु काहे न कहसि हो नाहां | कत अ्रवरगती' तजी बन माहां ॥। 
ठगहु विसासो पंथ्चोेक्त जो मार । वहीं मारि तिरजिउ करि डारे 
पिउ तें मोहि मारा न जियावा । विद्धुतन डांक बिछोह लगावा ॥ 


नमक समन पा] अमानके.... अन्न, अजब, 
अमन 
सीन 


न 


हा--तो समीप सुख मगन हू, में जो सहा सब दुबख । 
ते दुख में मोहि दुख दियो, देख आपनो . सुक्ध ॥॥२७१॥। 


*, 
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दोहा २७ १-१--इ हि (कां० ) || २--अदगनी (सं० ), अबदही (कां०) । ३--- 
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तिम (कां०) | *--प्रॉका (स०) । ५--पिठ (स०) । ६--ताक (स० )। 
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तिहि वन बड़ा बाघ एक देखा । मुख रकतार भयावन भेखा ॥ 
काल रूप गूंज गरजाई । भूख क्रीव महँ रहा भूमकाई ॥ 
सबल जान ता सनमुख चली । मक्ु जो होइ दुख सो यह भली' ॥ 
दुख जीवन मोहि मार मिठारव । बह भ्रवाइ मोहि भूख गवांव ।॥। 
सनमृख जाइ. निर्संकी भइ ठाढ़ी । राखिसि प्रान पानि पर काढ़ी ॥॥ 
मु हरि! बिरह अगिन डर करे। सकूचि हियें पर हाथ न धरे ॥ 
ती सो सिंह सियार हल गयो । बिरह श्रनल डर” सौह न भयी ॥ 
ज्यों ज्यों नैन मिरग दिखराबे । त्यों त्यों ताहि मृर्गी असर झावे ॥। 
सकूचि चैन मुख मोर सिकोरे । फेरे नंन सो फिर न जोर || 


दोहा--सिंह श्राप इर के डरा, मरति” मांहि देइ जराइ ॥ 
काल श्रगिन को रूप धर, ठाढ़” भयो है" श्राइ ॥२७८५।। 


सिह ते जब सरा न काजू । भा अ्रति सवल विरह कर राजू ॥ 
सह न जाइ देखे मीच न आ,आदे | व्याकुल भई बहुत दुख पावे || 
ले ले नल को नांव पुकार । दे द॑ सीस पुहुमि पर मारे ।। 
फिर फिर बोले बचन दुखारे | कहां मिल्री हो प्रीतर्मा प्यारे ॥ 
तो" विन मिले नाहि सुख नाहा । इह' दुख को उपाव तोहि पाहां ॥। 
कित दूंढ़ी कौने बन जाऊं | जहा जाठ तहा” खोज न पाऊं ॥ 
केहि वृक्षी को खोज बताबे । निज पंथी कोठ हाथ न झआ वे ॥ 
मारग बहुत चलें चहुं ओरा । सो निज पंथ कौन थी तोरा ॥ 
तिहिं मग चले आइ' तोहि” भेटो । जिहि दुख मर मर जीउ सो मेटी ॥ 


दोहा--देख देख. मारग घने, घनो भरम जिय होइ । 
जौने मग चलि तोहि मिलौं, सो न बताव कोइ ॥॥२७६॥ 














दोहा---२७८५-१--रक्‍ता (कां०)। २--कूंच (स०), लरज (कां०) । ३--ताक 
(कां०) । ४-- वह (कां०) | ५--बली (स०) | ६जेत (कां०)। ७--सिंह (कां०)। 
प--मंग (काँ०) । ६-हर (कां०, स०) | १०--उर (स०)। ११--मोरे (कां०)। 
१२--बहुर (कां०)। १३--उर (स०)।॥ १४--मंग्र (कां०) | १४--प्रगदि (कां०) । 
१६--थी (कां०)। 


दोहा--२७६-१--तैज (कां०) | २-भूई (स०) | ३-होंद (स०) । ४--प्रेम 
(कां०)। ४-+तिह (कां०), तोहि (स० इन (स०) । ७--निज (स०) | ८--पै 
(कां०) । ६--हूं (कां०) | १०--चाहतु (का०)॥ ११-- 


हिंदू (कां०) । ११--जीवन 
। । १३--समिदू (कां० ४--मुख (स०) । १५--मोहि मिला ने कोइ 
कां०) । 








१४६ नल-द्रमन 


खोजत फिर! भरम मसहुूं परी । खिन इंहि संग खिन उहि मंग खरी 
जिहि मारग सलिकसे जो वढाऊ । थाइ जाइ तिहि मिल श्रगाऊ ॥ 
रे कतहुँ काहु पिछा देखा | ऐसे ऊठा घरे अश्रस भेखा ॥ 
ऊ कतहुं 8 खोज वबतावे | हिय सों बाहर खोज न पावे ॥ 
जब देखें पंथी कोठ नाही । विरछ ब्रिरछ ढूंढें बन माही ॥ 
बढ़ा जो भरम भया वन माई | पात पात सब विरछ निहारें॥ 
संग पानन महँ होइ दुराना | के रह जाइ डारा! लिपटाना ॥ 
पौन ककोर पात जो डोला | चौकि उठे जानी नल बोला ॥ 
धावत मिरग नेर जो आवे | होइ विसंभर पछि उठि घावें ॥ 


अन्‍लने 
अन्‍न्‍म्क, 


#, 


दोहा--खोज खोज बाउर भई, खोज मिले कछ नाहि। 
कंत गवांयो गांव महं, कित पार्व बन माहि ॥३८०॥। 


भरसत फिरे. भरम भरमाई | अगिना चक्र मनु दीन फिराई॥। 
चक्रित भइई डोले चहुं पासा | नल मुख वचन अनल हिंय बासा | 
देखी नदी तीर बन माहाँ । ठौर अगोट्टों सघन श्रति" छाटां ॥ 
केतिक साधु बेठ तिहि ठाऊं | जापा करहि चिता कर नाऊं ।। 
जपत जपत सोई होइ गए | मिटा भरम मे निरमय हिंएु ॥ 
जद्यवि हाथ रहे जप माला | पै मन ग्रातम सद मतवाला ॥॥ 
करम अ्रलग ग्यानी संजोगी । निरसय परालवध के भोगी ॥। 
ज्यों पट में घट त्यों घट माही | घट ओऔऔधट अंतर कछ नाहीं ॥ 
जीवत मुकत भये' जे सोऊ । निज निरबंध बंध नहिं कोऊ॥। 


दोहा--जा साया रजू सरप भए, भरम जगत मरजाइ' । 
साधू जन तिहि सरप के, सेली करें नवाइ” ॥२८१॥) 


78 क अलक कमल पेन कक पट नल निनिशिर कीशलफ नियम गई मम मम शि कलर 
दोहा २८०-१--भ्रम (कां०)। २--तल (कां०) | ३--झदत (कां०), ऊथे 


(स०) । ४--तब (कां०) | ४--मन (स०) | ६--वहाये (कां० ) । ७-पात (स०) । 
उ्णहक (स०)। ६--पाछे (स०) | 


हे किन २८१-०१--आन (कां०)। २जनु (कां०)) । ३--पांहां (काँ०) ' 
मात (कांण, स०)। ४--वन (कां०) | इ--चैता (स०), जपता (कां०)। 


ञ्ठु कट (का | ) । क--की ई ४ है 
डक कां०)। $-मरभफाइ 
निमाइ (स०)। (कां०)। ६--सुरकाइ (स०) । १०--बनाइ (कां०): 


नंल-दमन १४७ 


तंतखन॒ साधुन देखि बुलाई | आयसू मानि ठाढ़ भइ जाई ॥। 
जद्यपि तिनहि मरम सब सूभका | प व्योहार दिस्टि तिहि बूका ॥॥ 
कहु अवला श्रापत. सब भाऊ । कौने भरम भई  भरमाऊ ।। 
निज विपता सब कहा दमंती । जस कछु हुता श्रादि लै शअ्रंती ॥। 
सुनि सो वात साथु संतोखी । मीठे अम्ी वचन कहि पोखी ।॥ 
जनि अ्रस सोच करसि मन माही । दुख सुख खिन श्रार्वाह खिन जाहीं ।। 
दुख सुख करनहार जो कोई । जो चाहे छिन में सो होई ॥॥ 
जेहि खोजसि पावसि तेहि! पीऊ | श्रानंद मूर जीड को जीऊ ॥7* 
वहैँ पीउ वह तू उर राजू | जुरा जान सब वहै समाजू ॥ 


दीहा--चिता न करहु श्रच्ित रहु, सब चिता मिद जाई । 
दिवस चार इह' काल गति, तासों कछू न बसाइ ॥॥२८२॥॥ 


सुन सो वचन' ताहि मन श्राई। विधि यह सपन की सांपरताई ॥। 
मक्‌ तस होइ साधु जस वोले । साधू बचन श्रडोल न डोली ॥। 
नैसिक झ्ास वांव उठि चली | मन में वहै बिरह कलमली | 
भूखा खाइ तवबाहिं पति आई। त्रिखा दाह जल पियें सिराई ॥। 
जो वन चलि पाछे जब डारा। श्राग चलत मिला वनजारा ।॥। 
चहुँ दिसि हाहु हाहू होई। लदे बैल सब अलद न कोई ।॥। 
नायक. एक बरदिया घनें । सव बनज ताके संग सनें ॥ 
दे पूजी व्यीहार'ं करावे | खरचि खबाइ खेप पहुंचावे ॥ 
लेखा समुक्रि लेइ पुनि देई | जिन जस भरा” लाभ तस लेई' ॥ 


न्‍ीहा--एक अभागी निपटा के, मूरहू | दीव गवांइ ॥। 
तिनहूं लीन निवाह पुनि, खान पान पहुंचाइ ॥॥२५३॥| 


दोहा श८5२-१->ओआई (कां०) । २करम (स०) । ३-नबीता (स०)।॥ 
४--अब (कां०) । | यह चौपाई 'कां०' में नहीं है। ५--सो (कां०)। *'कां०? में इस 
चीपाई का उत्तर पद इस प्रकार है :--ताहु कर तोही में जीऊ ॥ पुनः इस चौपाई के 
पदचात्‌ कां०' प्रति में यह चौपाई है :--देहि वियोग काल कटि भयो। इह जाइ जैसे 
वोहि गयो ।। ६--तुव (का०) | ७--महं (स०) | ८--कटि (का०) । 

दोहा २८०३-१--बात (का०) | २-तताके (स०, कां०) | ३--मग (कां०, स०) । 
४--सिसक (कां०) | ५/--जों (स०) । ६--व्योपार (स०)। ७--परा (स०) | ६--जस 
(कां०) । ६--होई (कां०) | १०--आंब (स०) । ११--ब्ेत (स०)। 


१२--विसाहन 
(कां०) । हे 


टांडा ह्लै भनिकसी सो नारी । पेम बनजि बनिजे बनजारीं ।॥। 
देख रूप सतायक . बनजारा । वकित भयों जानहुं चलि हारा ॥ 
विधि यह मनुख कियी श्रवछरा । के नर्भा छांड्ि चंद शुई परा॥। 
पूछा कहु नारी मो पाहां। तू को किहि वियोग बन माहां ॥ 
वीरा का पूछसि मो पौरा । मो पीरा लुनि धरसि न घीरा ॥ 
मो उर अगिन लपट जो गाढ़ी | एक भरपट तीनों पुर छाढ़ी ॥ 
भीमसेन राजा क॑ बारी । नल नरेंस ताकी घर नारी ॥ 
जुआ खेल पिउः राज हिरावा। छटठा वास वास बेन पावा ॥ 
तिहिं दुख पर अब यह दुख भयो । वन महू कंत छांड़ि मोहि गयों ॥ 


कमकक0, खनन 


दोहा-ेहि' विन बन रोबत फिलं, नहिं' बिछरे को खोजा | 
खोज न पाऊं मकु” जो कछु, तुम जानहु पिउ खोज ॥२5४॥ 


सुनि दुख दुखित भयो वनजारा । लागिसि अग्रिन लपट उर भारा ॥| 
ता गति देखि छोह जि गआआवा । पुनि तिहि छोह मोह उपजावा ॥। 
छका पिये मर्दा मोहोँ पियाला । कहसि हिये हित के सुन वाला ॥॥ 
तो पिउ के मोहि युरत न कोई । जैसे तूं तस में हूं बढोही ॥ 
पे यह मत आये मत मोर | जो पूनि ठौर घने जिउ तोरे।। 
तू वन जनि आपुहि भरमावसि । बस्ती खोज खोज जिहि पावसि ॥ 
चल मो संग हों चलो चंदेरी | मारग लेइ जाहुं सुधि तेरी ॥ 
ले तोहि अगर मांक वेंठाऊं | यह तेरों बन भटक मिटठाऊं ॥| 
वसता वसस खोज मिल रहै | आवत जात पथिक तोहि कहै ।। 


न क्श #%८ 
कक जन ् 


6 


५2 आकर उघटत पवन ज्यों, निस दिन आवहि जाहि । 
वेंहि वतावहि खोज तोहि, खोज बूक तिहिं पाहि ॥२८५ा। 


52 न अमन न की मम निशनलशिविशिटल्‍िट म कट किशन किन 
,._ दोहा र८४-१-त्ांज्ञा नराव (स०), टांड्ी (कां०) । २--इहि (कां०) । 
६-आाई (कां०) | ४---वैरागा (स० ) ।५ छूटि (कां०)। ६--इहि (कां०)।॥ ७-८ 
५0) व ल८ गा स0 04 रोज (स5) 4 १०-ंग (कां०) | ११--इहि (कां०) ! 
पता हे (स०) | २--मघु (कां०) । ३--मोह (कां०) ! 
तो घटि (कां०)। पहन (स०), भटव (कां०) | ६--तोउ घटत, (सं०) 


सुनि: सो वात लागी' 


भनल-दमन 


मन भली । तिहि श्रासा जाके संग चली ॥॥ 


भ जब तहां दिवस दोइ चार | अदित श्रगिन जाई परजारई ॥ 
एक चौस वन महं बनजारा । उतरा देखि निकट जल थारा ।। 
तिहिं वन हस्ति रहे चहुं पासा | औ निकट॒हिं सिंहत कर वासा ॥। 
भइ जब शअ्ररत्॒ निसा तिहिं बेरा | हाथिन प्राइ कीन्ह तह फेरा ॥ 
कारे अति भारे मतवारें | छिंक टांड्रा तिन किये बरारे ॥। 
सव मारे जेतक. वनजारे | से नायक पायक् मल डारे ॥ 
तिन महं जियत बची सो नारी। के वांभन दोइ चार भिखारी ॥। 
रोबे नारि भुरै पदिताई | जिहिं की गति इन्ह की संग्रच्माई ।। 


दोहा--कित नायक मो सो पिता, 


कट १4 
यह जो कछु 


टठांडा.. लिये 
सो मोरें संग 


लदाइह । 


इन पर भयों , गिनाइ ॥॥२८६।। 


रोबत राखि द्विनन समूकाई । चले लिये ताह संग लाई ॥ 
तिक्ू के संग! लागि सो नारी | आभाइ चंदेरी महं पगवारी || 
भीतर नगर कीन्ह परवेसू । भूले लोग देखि तिहिें भेयू ।। 
ऐसे रूप भेख . इहिं कीए। को धीं प्रेम सुरा अ्रस लीए ॥ 
जाकी दिस््टि परी अबछरा । सो छकि जाइ देखि जनू छरा |। 
कौतुक कह पाछें उठि लागे । फिरा करें संग संग ने त्याग ॥ 
जुरें जो लोग भीर श्रति भई | सगरे नगर रोर मचि गई ॥ 
श्रति सझपष आई इक नारी । अदभुत चंद बरत उजियारी ॥ 
ईहि. बनाव इंहि. रूप निकाई | अबला अबली दिस्टि ने श्राई ॥ 
दोहा--बनुक वान साथ फिरें, खरग कटारा संग । 
भुकूटी वरुनी सास द्रग, कोप्यी मनी अ्रनंग ॥२८७॥ 


जा ्++++++++++5+++5+++++++++>>त--_+_+++्म+ +_ ++++_+_+__ब.................. 


दोहा --२८०६-१--रानी (कां०) | २--वबंठी (स०) | ३--भमिपट (कां०) | 
४--रीछ (कां०)। ५--छक (स्०), मूक (कां०)। ६-सव (कां०) | ७--क (स०)। 
प्सी (कां०) , से (स०) | &लप्त (कां०) । १०--काज (कां०)। ११--परे 


(कां०) | 


दोहा--२5७-१--लार (स०) | २--पिययें (कां०) । 


४--असंग (स्तू०)॥। 


३>-वारी (स०)॥। 


१४० नल-दमन 


ततखिव नगर राज पटरानी । श्रति विचित्र सुंदर परधानी ॥ 
प्रापन औ। केतक संग नारी | कौतुक कारत चढ़ी अटठारी ।। 
ताकी दिस्टि भीर' वह झाई । जन पढाई सुधि' बूक मंगाई ॥ 
सुता भीर कारत तिहि रानी । जिंहिं कारन वह भीर जुरानी ॥ 
सुनतत दमंती . बोल. पठाई । आवत ढिग बुलाइ वैंठाई॥ 
विन पूछे देखत उन जानी | यह जो है कोऊ पटरानी ॥ 
पूनि बूका तूं को कह आली | आली कहा अदिन दुख घाली ॥। 
पुनि तासों वुझी न चलाई | राज मदिर महं ठौर दिवाई।। 
औ' आपनोी बारी अति प्यारी | धाइ"* सहित सेवा महू डारी ॥। 


ननलक 


दोहा--लै राखी फुलवारि महं, फूल जाति सो नार। 
पँ ताकौ मन रात दिन, ढूंढंत फिरे उजार ॥र८८॥ 


नल जि दिन नारी तजि गयऊ । झूर नारी नारी तन भयऊ ॥ 
तरफत फिरे बीच बना. माही । मन घन महं तनकी सुधि नाही ॥ 
मीत विछोह बहुत पछिताना । जब हिय दाह परा तब जाना ॥॥ 
तब वह दुखी देख उठि झ्ावा | अ्रव अनदेखे दुख सी दुखावा ।। 
भरमस भया आप वतरावे । ज्यों परेत"” लागे' वौरावे ॥ 
में यह कौन कुमति उर धारी | अधमारी वनिता वन डारी ॥। 
बनवासा कोउ श्वास न पासा । थी निरास बैठी” किंहि आसा ।| 
मो संग भूखहु रहत अघानी । मौ' बिन" प्यास मरै तज पानी ॥ 
ज्यों सारसा विछुर मर॒ जाई | त्यों मर जाइ किधों” बिललाई ॥। 


दोहा--मोहू पुनि कछु दोस नहीं, कत* त्यागी तन जीउ । 
काल मथनि ज्यों फेर मन, काढ़ि लियो दधि घीठ ॥२८६।॥। 
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दोहा--२८८-१--फेर (स०) । २-गति (कां०) । ३--श्रावा (स०) । 
४--पुनि (स०) । ५--धापे (स०) । ६--वह (स०)। 
दोहा--२८९६-१--वबतन (स०) | २--बवन (स॒०) । 
हे ० ० ३>>मंन (स०) 4. 
328 )। *--उर (कां०) | ६--हौयक (कां०) । ७--झरी लगाई (कां०) ! 
अ । (कां०) । ६--वह (स०) । १०--निवहै (स०)। ११--अब (कां) । 
वह (काँ०)। १३--बविन (का०)। १४--वहौ (स०) । १५-गति (स०) + 


नतल-दमन 


फिर फिर यहै' वचन मृख बोले । श्ररधा निसा उठि वन महू 


डोले 


फिरत फिरत दूजा दिन आवा | टिका न विरह॑ ताहि! भरमावा 
डोलत फिर विरह वेरागी | तिहिं बन गयी जहां दी लागी 


चारों ओर भई अकलाई | भुईं श्रकास जनू दीनह जराईं 
उठावे 


८ 


पौीन अभ्रगमिन जारत वन शावे । मेघ अ्ररन ज्यों लपट 


जद्यपि अगिन असूक  श्रपारा | प॑ नल विरह अगिन चिनगारा' 


पला जाइ कछू मनहिं ने आने । जरा अग्िन सेक किन माने 
ततखन सबद लबन महं आवा । दन काहूँ नल नल गुहरावा 
नल तू बड़ घरमी गुनि ग्याता । नेक आ्राइ मोरी युन वाता 


दोहा--सुनि सो बात नल फेर द्रग, जो हेरे वन माहिं । 


१५१ 


है| 
| 
। 
॥। 
। 
है| 
॥) 
है| 


एक सरप दी में परा, श्र निकट कोउ नाहिं ॥२६०॥। 


बचन मानव श्रहि पे नल झआावा । कह विखधर किहिं काज बुलाबा ॥। 
सरप कहा राजा हीं पापी | मोहिं श्रपनी करतूति बियापी ॥ 


।े 


म॑ बांभन निरदोख दुखावा । 

सो वबांभन सराप मोहि बोला | 

तिहिं सराप मों गति यह भई। 

तन अडोल भा डोल न जाई । मन श्ररति डावाडोल 
अ्रब॒ यह अ्गिन काल भइ श्रार्वे | 

हो. श्रनाथ ग्रापन अश्रपराधी | 

काल श्रदिनं सो मोहि बचावहु । 


हक 


दोहा--महाराज इहिं. काल सों, मो पह बचो न जाइ | 


दोख होइ तेहि डांक लगावा ॥ 
डुलसि न विधि तोहि करे अ्रडोला ॥। 
तन की गति मन सो मिलि गईं ॥| 
डलाई ।। 
ज्वाल' ज्वार मोहि जार बुकावे ।। 
तुम काटह तो कर्ट यह व्याथी ।। 
जहां न काल तहा पहुंचाबहु ॥। 


प्रमर होउ' जो वांह गहि, श्रव के लेहु. बचाइ ॥॥२६१॥ 





दोहा--२६०-१--श्राइ (कां०) | २--दिन (कां०) । ३--श्राठ पहर (का०) । 


४--फेर (कां०) | ५--बाह (स॒०), पाइ (का०) । ६--दिखाई (क्रां० 
(स०) । प-त्तन जारा (का०) । ६--से (का०) | १०--कनिको (क 
जानें-“-(स०) । १३--दाता (का)। १३--ही तहां (स०) | 


54 
। 
) 


७ 
। 


“-“बदटा 


कि 


दोहा---२६ १-१--सों (स०) । २>ज्योर (स०), जोर (कां०)। ३-ज्योर 


(स०), जीवन (कां०) । ४--अतन (स्व०) | ५-बुव (कां०)। 


१५२ चल-दमनच 


ता गति देख दया जिउ आई । नल चाहा तेहि लेइ बचाई | 
सरप हुता काया कर भारी । सवल सपेत यूत जनू डारी ॥ 
तल बलके जो गहैेँ कह भयऊ । सरपा भूजा कंकनों होइ गयऊ १ 
ततखन नल उठाई गह' लीन्हा । काड़ि अग्रिन सो बाहर कोन्हां ।॥। 
नल जब हाथ लीन्ह विखधारी । छल बल की बोला हित कारी ॥ 
गिन दस पैड प्रथम पग धारहु। तब राजा मोहिं कर सो डारहु ॥ 
सोई कीन गिनत पेय चला | नल सूधा वह चाहे छला ॥ 
गिनत ग्िनत दस लो जब शआआावा । दस की कहत सरप डसि खावा ॥ 
डसत बवेगि तव विस बस गयऊ । रवि को रंग राहु जनू” भवऊ | 


दोहा--अंग अंग सब भंग भयों, और रंग भा अंग । 
देखे अदिन सन भंग के, पुनि” कीनों तब भंग ॥२६२॥। 


नल बोला यह करत भलाई। ते मोसों कत कीन्ह बुराई ॥ 
सरप उलट उत्तर तेहि दीनन्‍्हा। राजा में पूनि बुरा न कीन्हा ॥। 
तो कह भ्रदित सबल दुखदाई । केतिक चौस अचल न चलाई ॥ 
तू राजा सव जग तोहि जानें। तोरी ऊठा देखि पहिवाने ॥ 
जो कोउः दुखी देखि दुख देई | वैरी मिले बौर पृनि" लेईं ॥ 
में तोहि ग्रुव अदिस्ट' पहिराई! । निर्मल मन बिख* सैल छिपाई ॥ 
पुनि जब अदित दिवस टरि जाई । सनमुख होइ भाग त्तोहि' आई ॥॥। 
तव मोहि सुरत्ति करसि हो श्राऊं । विख लीलौ में उगल दिखाऊं ।॥। 
वहे बरव वेसे तन होई । जो तू हता होसि निज सोई ॥ 


दोहा--तू दिनकर में राहु हुँ”, निस महं धरबी दुराइ। 
काल केतु” रथ टरि गएं, बहुरि उवे सुख आई ॥२६३।। 


िजजज-+-ज+-+---+-+-_-_-__+...त.......0..ह0ह0ह0..0ह808080ह0ह0ह0हपपपपहपह7॥78॥॥7३7॥॥॥ 





दोहा--२६२-१---समेद (कां० )। २-क्ाल (कां०) । ३3--किंगरी (कां०), 
कंकरी (स०) । ४--कर (कां०) | ५--म्नौ (कां०)। ६--चाहै (काँं०) । ७-छेल 
(कां०) | ८--रंग (कां०)। &--हू (स०)। १०--अब (कां०)। 

दोहा---१६३-१--पलटि (कां०) । २--ओऔठ (स॒०), ऊदत (कां०) | रेणण 
दोखी (कां०) | ४--देखै (कां०) | (--पै (कां०) | ६--तुब छविहि (कां०) । ७-- 
फिराई (कां०) | ८--मूख (कां०) । ६&--तुब (का०) | १०--में (कां०)। ११--शह 
(का०)। १२--कराई' (कां०) | 


श्री यह बविख तो तन 
सत्र सिंह कोड निकट न 
अब तोहि 


श्रौ बवन बन जति करसि 
तह नरप्ति रितुपरन 
राजा जुन्ना मरम सब 
अनवन खेल. सदा वह 
कई भेंद सो पांसा 
ताके खेल. खिलए न 
दोहा--सर्व॑ खेल... वह 


विरला जन कोछठ 


गौर सीखा सिखराऊ 


नेल-दमने 


रखवारों | विख मिस श्रमी 


> लक 
ड््प 
६६/९ 


बंद में डारो 


द् 
# 


शराब । जुद्ध जुरे कोइ जीत ने पार्वे ॥ 

। नाव॑ पलट बाहुक घर नाऊं ॥ 
बसेरा । नगर अ्रजुब्या तह कर फेरा ॥| 
नरेसू । सो राजा वहू ताकर देसू ॥ 
जाने | छंद बंद. नीके  पहिचाने ॥| 
खेले । एक विगारँँ एक सकेले ॥| 
डारे । जिन मारा” चाह तिहें मार ॥ 
कोई । सव जय खेल खिलारी सोई ॥। 


खले, बड़ों 
पाइए, तेहि 


अपार खिलार । 
मिल खेलनहार ॥२8४।॥। 


मिल तासों ताकी कर सेवा | सेवा लखसि खेल कर भेवा ॥ 
सेवा करतहिं. वबहेँ लखायनें। किरया कर सब भंद बतावबे ॥ 
जब पुनि खेल मरम तोहि मिले । तब तो भाग कर्वल होइ खिले ॥ 
जो गंठ जीन खेल ते खोबा । तिनहिं खेल तोहि मिल बिछोहा ॥। 
यह दुख भरम सपन ह्वे! जाई | तूृही राजा तोर रजाई ॥ 
कह ये बचन कीन्ह दुख मोखू | मन हर लीन्‍ह मंत्र बिख दोखू ॥। 
पुनि ताही कंचुलि दोइ दीन्हीं । बिपत प्रीत बचनन हर लीन्‍न्हीं ॥॥ 
कहसि इनहिं राखा जिय लाई । जब जानसि सम्पत्ति मोहि आई ।॥ 
तव ये अवधि रूप लिज सोई। जस कछ आदि” हुता तस होई ।। 


दोहा--नल अ्रहि सों उपदेस सुनि, चला अवध मन लाइ । 


अवध गएं मग 





अदिन के, श्राव अवधि” 


टर जाइ ॥।२€९०।। 
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ह दोहा---२६४-१--न्नोहि (का०) । २--भेद (स०) | ३--बवराऊं (कां०) । 
४-+फेर (का०) | ४--निकारे (क्रां०)) | ६--जिस (कां० ) | ७--छारा (कां०)। 


८छ--लिस (का०)। ह--छारे | 


दोहा--२६५-१--निकस (कां०) । २--किये अवस्यथ (कां० )। ३>-पुनि 
(कां०) । ४््त (कां०) ५--मिठ (स॒०) । * 'कां०! में उत्तर पद इस प्रकार है:जले 
दोऊ नल के कर दीनी ॥। ६--तोर (कां०) | ७--ओऔर (कां०) । 


१४४ मैले-दमर्त 
पंथिन खाब पावन पहुंचावा । दसएं द्योस अबध चल आावा ॥ 
तिहिं ठां राजनीति चलि श्राई । ज्यों उत्तम चर देइ दिखाई ॥॥ 
तागति नीके वृूक्ति मंगावाह । राजा सों तव जाइ सुनावहि ॥। 
राजा सुता रांक कोड आवा | आयसु भा नल वोलि पठावा |! 
राजा मनु निरखत पहिचाना। जद्यपि हुता सरप बिख साना ।॥। 
सजनो जान पूछा कहु नाऊं । किहिं युन गुनी वास किहि ठाऊं ॥ 
नल बोला का नाउऊ' बताऊं । हा निनवाव॑ कर बाहुक नाऊं ॥ 
सब॒ ठां फिरोौ ठाउ' नहिं कोई । जिहिं ठां रही ठाउ' मोहि सोई ॥ 


गुृत पुनि वहै जो परभू भाव । पै मोहि सालोत्तर गुन श्रार्वे ॥ 


दोहा--गून गुमान मोहिं कछ नही, 
सुनि में तुम निरगृुन गुनी, 


ही निरगुन निरमान' | 
सरन लीनह भगवान ॥२६६।॥। 


भति' भंडार मुख दिया जो तारा 
तब राजा निहर्ची. पहिचाना 
जिहिं मति कर मानस" जो होई 


हिय गति समूक्ति परे जर्दा देखे 
राजा बहुत कृपा करि बोला 
आयसु कीन्ह तुरे जो मोर 
बहुत भांति के करसि संभारा 
चंचल होहिं. चल गति लेई 
केतिक ही इन्हें सबन सधाऊ 
दोहा--सेवा करि. चित लाइ के, 
सेवक साहव के हिये, 


अखनमक, म्म्््क #म> अम्मन्‍ाक _अन्‍न्‍न्‍ू# अमन, सिल सनकी ४४ 


नल रसना तरी सो उधारा ॥। 
यह जन महा सुबंध सम्याना ।॥। 
बोले जानि जाइ निज सोई 
मानस वचन वानि विसेखे” | 
मया कीन अंतर पट” खोला ॥ 
सब कीन्‍नहे आयसु महं तोरे ॥ 
फेर फिराइ सवार तुखारा ॥! 
झ्री जो चढ़े तिहिं महँ' चित” देई ॥ 
रथ सों जुरे चले जस बाऊ ॥| 


अमकन्‍क, 
सजिनक, 


सेवा 
रात 


निफल न जाइ । 
दौस मंडराइ ॥२६७॥। 


दीहा--२६६-१- जौनों (कां०), जानौ (स०) । २--तुम (स०)। ३--प्नोजन 
(स०) । ४--बोल (कां०) | ४--मोहि (कां०) । ६--निर्वाण (कां3) । 


दोहा--२६७-१--पेट (कां०) । २-छर (कां०)। ३--निजके (कां०)॥ 


४--कोड (कां०)। ५--मांगह (स० )। 


(कां०) | ८--निज (कां०)। ६--तव (कां०), मन (स०) । 


११--दोइ (कां०)।॥ 


६--हँंद (स०), चढ (कां०)। ७-पैखे 
१०--जब (कां०) । 


मया देखि 
महाराज 
सेवक 


पुनि' 
मोहि 
जब 


सेवा 


तो सेवा 


तुम मोहि विन सेवा गुव कीन्हा 


मोसों कहा होइ श्रस 
जो कछ' मोसतों होइ सो 
झौरे गृत जो कछु हों 
जग्य विवाह काज जो 
झ्ी हो चित्र अनूप 


नसल-दमन 


बाहुक बोला 


लावा 
करई 


सेवा 
करों 
जानी 
होई 
बनाऊं 


| 


>> अमन... करन 


दोहा--पानि लेता ही चित्र' सो, 
जाकर जावर रीभ जिड, 


सुन ये बचन रीक श्रति भई। 


राजा बहुत कृपा परि' 


आना 


पुनि चितेर जे चित्र लिखैय्या 


सब नल कहूं 


आ्राग्यां महं कीन्‍्हे 


जानि सुजन श्री चतुर प्रवीना 


रहै। चित्र हिय लिखे संवारे 
तन कर स्वाम" काज सब करे 
उलट पलट सोई जप 
प्रेमहि. सी माला 


मसाला 


ठहिराई 


। 
॥ 
। 
| 
। 


| 
| 
| 


दोहा--किहिं गून माला हाथ कें, 
अ्रजप माल सावुन गद्दी, प्रभू” मिल तब जाइ ॥२६६॥ 


अदिन श्रद्दोत मोर अब डोला | 


१५४ 


कीन्ह मंग्रा निरयून पत्ति पावा ॥7 


तब तिहि धनी हाथ सिर धरई 
श्रति' निरगुन सेवा महं लीन्हा 
जो छुम गुन पूर्ज गृुव देवा 
मन बच करम सेव जिय बरी 


है! 
॥ 
॥। 
॥ 


समी पर सेवा महं शत्ानों ॥। 
वेंगि बहुत रस करों रसोई || 


जो देखों सो लिख दिखराऊं ॥| 


प्रानवंत'. हो 
(रु 


ताई 


जाइ । 


माहि. समाइ ॥२६८।। 


गून गाथा मन महंं गड़ि गई 
अहुटद हुता नल निकट बुलावा 
ञ्रौ जेतक हय रधन हुंकंय्या 
कर तिनन्‍्ह सिरे! सकल संग दीन्‍्हेंद 
टका सहस दस कीन्ह महीना 
कवहूँ मन सो छित न बिसाई 
मन कर सुरत माल नहीं दर्र 
ताहि जप जिंहि मद मतवाला 
प्राव गए मसाला संग 


।। 
।। 
है! 
है 
|| 
है! 
हि 
॥ 
जाई ॥। 


जो कर माहि' फिराइ” | 


न 
दोहा--२६८-१--फिर (कां०) । * 'कां० में उत्तर पद यों है---में इहि 
बड़ा पदारध पावा ॥। २--निज (कां०) | ३-श्राव (कां)। ४--बन (कां०) | ५-- 


चक्कर (कां०)। ६--तो परि श्रनूप (कां०)। 


दोहा--२६६-१--कर (स०) । २--अरहुत (स्॒०, कां०) | ३--सुरें (०) । 
#कां०” में उत्तर पद यों है;:--करहिं टहल ताकी सिप लीने | ४-.औ (कां० )। 
४--वहे (कां०) | ६-दमि (स०) । ७--तन (काँ०) | उ--हाथहिं (कां० )१! 
६-दाथ (कां०)। १०--हिंराई (कां०) । ११--जु पीये (कां०) | ११--मिला 


(कां०) । 


१५६ नल-दमन 


निस जब होइ नींद टर सोवे । यह दुख भरा जाग निस खोवे ॥। 
वैरी विरह नाग होइ शझ्ार्व | विखघर जान जुदा कहं घाव ॥ 
तिवल पाइ रिपु धर घर खा । रुदन करें जब कछु न बसावे ॥। 
स्थाम घटा तन ओभ निसिकारी | तंसइ विरह उम्रगि अंधियारी ॥। 
लसं'. बीज होइ हिये दमावत । निसि वीते चर्खा भरे लगावत ॥॥ 
झौस कर्वल ज्यों सव निसि सेना । त्री मूख कहे बिरह दुख बना ॥। 
प्यारी तू किहे वन बन बासी । कित ठोलसि भूखी अर प्यासी ॥। 
ऐ जिउ प्रान कहां तोहि वासा | दिस्टि न परसि रहसि जिउ पाता ॥ 
ते उदास कौधी मन माहीं । का तोहि रूप सुरत”" मोहि' नाहीं !। 


दोहा--कत तिहि' द्यौस निशा परे, उहि. वह्पार गाऊं | 
वसा कूमति उपजी हिये, कर मल मल पछिताऊं ॥३००।॥॥* 


मिर्जा जब इहिं कलाप निसि खीवेँ । ऊर्भी सांस भर श्री रोबे ॥ 
तव काहूं जो लखा ते कहा | बाहुक तू किहिं के दुख बहा ॥॥ 
किहिं कारन निसि भीख गवांवसि । को तोरं जिहिं विनौ सुनावत्ति ॥ 
बाहुक कहा मीत सुन वबाता । झरहा एक मूरख अ्रग्याता ॥| 
ताके घर नारी उजियारी । जा समान जंग विरल" नारी ।॥| 
भूख पियास कंत लगि भरें | संग छांडि पग श्रनत न घरे ॥। 
सो नारी मूर्ख तजि गयऊ । तज तिहिं श्राप सवारथि भयऊ ।॥। 
वह अवला ज्यों” ज्यों बिललावे । विसेभर" होउ'' सुरत जब आवे ॥। 
जब वह बात सुरत हों करो । न धीज होठ मन" धीज न घरों ॥। 


दोहा--देखि सचाई प्रीति के, विरह अनल हिय"' माहिं । 
वन दो” लो निस दिन वर, धुआं प्रकासित* नाहिं ॥३०१। 





दोहा---२० ०-१--तींद (कां०) । २--डससे (कां०)। ३--बसे (कां०) । ४--इमि 
(कां०)। *-सरूप (कां०)। ६--किं (कां०) | ७--इहि (कां०) | ८+--बसा (कां०)। 
६--तू (कां०)। *कां०” में दोहे का उत्तर पद यों है :--जहां बसे मोहि निकट, भौमि 
ले बिछर विललांव ॥ ह 

दोहा---३०१--१--तब (कां०)। २--अद्भ (स०) । ३--हीयक (कां)। 
व नाजिय (कां०), जिन (स०) । ५--चहि (कां०) । ६--जिन (स०) । ७--और 
न (कां०) । ठ--विन (स०) । ६--आयुस (स०)। १०--मो (कां०) । ११--त्ाकी 
(कां०) । $र-कैथा (कां०)। १३--जिये (कां० । १४--कथा (स०)। १५--जीय 
(कां०) । १६--उर (कां०) १७--मंकार (कां०) । १८---निकास कवा (कां०) | 
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भीमसेन कुंडन. पूर सुना । नल वनवास वसा सिर घूना ॥ 
रानी सुनत अधिक कुंम्हिलानी । अवला बीज छांड़ि विललानी | 
रोदन करे हाथ! हिय हने | माया मोह वचन मुख भर्ते ॥। 
श्रजगुतां भा थी गति यह जानी । कत छीनी बन वबत भरमानी' |! 
जिहिं पग कुसम कांट' हे अरे | धरती” पांव सो कंस घरे ॥। 
सूरज सौंह जो आंख न खोली | सो मधिश्रान्ह धूप किमि डोली ॥॥ 
छिन विन नीर नीर ज्यों ढरे | सो क्यों भूख प्यास दुख भरे ।। 
दिन चींक्री मंदिर उजियारी । क्‍यों काटे निसि बन अंधियारी ॥ 
गाढ़ काल कल कल कल सोई । किमसि कल परे” करीर भोंई ॥। 
दोहा--पौन लगत भुइं प्ग घरत, लचक लांक मुचि जाइ । 

सो थाौं क्‍यों मारण चले, रृदत करें घिललाइ ॥३०२॥४* 


भेख बक थक उपाई पर आए । राजा सेवक लोग  बृलाए ॥ 
झ्रायसु कीन्ह वचन ठहिरावा । जुरी सभा महं वोल सुनावा ॥ 
जो कोऊ नल के सुधि लावें | बारी कर संदेस पहुँचाबे ॥। 
एक सहंस तेहि गाया दिवाऊं । औ इक बडा नगर श्रम गाँऊँ ।। 
श्री पुनि बहुत बहुत गृत मानूं | ताहि भला सेवक करि जानूँ ॥ 
सूुनि सो वात सब कह भा चाऊ | देस देस कहँ चले छुंढाऊ ॥। 
वाम्हन भाट बहुत उठि धाए । लालच लागि सर्व ललचाए ॥। 
खोजत चले लोग चहुूँ ओरा | दृढहिं पुरुव नारि कर जोरा ॥॥। 
दोइ की ढूढे होइ न मेला । जिहि ढूढे सो आप श्रकेला ।। 


दोहा--छुधि न मिले भरमत फिर, वढ़े भरम हिय सौध" । 
दोइ दूढे पाव॑ कहां, वह सो एकहि' श्रीध ।॥३०३।॥। 


दोहा--३०२--१--हाथन (स्न०), हाथ (कां०) | २--उजगत (स०), उचकत 
(कां०), ३--जाई (कां०), जाने (स०) | ४-छूटे (कां०) । ५--भरमाई (कां०), 
भरमाए (स०) । ६--काटि (कां०), कोस (स०) । ७-सगुन (स०) | ८5>धरा (स०) | 
>घरा (स०) । १०--बर (स०) । ११-क्यों (स०) । १२-विललाइ हू 
(कां०)) । १३--विन (स०) । १४--निज (कां०) | १५--गड़े (कां०), गढ़न (स०) । 
१६--गुल (स०), कलपे (काँ०), १७--वरी (स०), रे (कां०)। * 'कां०! में इस 
दोहे का द्वितीय चरण यों है:--चले विललाइ विलाइ! । और चतुर्थ चरण यों 
है:--चक लचक लांक मृच जाई! । 

दोहा---२३२०३--१--ले आवे (स० ), ल्यावे (कां०)। २--रूक (स०) | ३-- 


जिन (स०)। ४--छु वोह (कां०) | ५-पौध (स०), सुद्ध (कां०) । ६--एकता 
(कां०, स०) । 
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धारी सेवा कीन्हा तुम्हारी ॥ 
निसि दिन करत दूुता तुम सेऊ ॥ 
वार तें बअवबरलीं चलि ग्राई ॥ 
तब अबला चीन्द्रा सहिदेझ || 
श्री बालक पहुंच ननिह्दादरा ॥। 
की दिन तुम्हें! तहां यों चले ॥ 
अपने काज कि राज पठाए ॥ 
सो कुंइनपुर सृता कि नाहीं ।॥॥ 
रिप्‌ पुहकर श्रति करी” अनीती ।॥॥ 


बोला मोहि चीन्हसि क्रित वारों 
बाम्हन मोर नांउ सहिब्ेक 
मोहि श्रव तुम्हरे भ्रात मिताई 
नांडाः सुतनत पावा जवा भें 
बोली विप्र कूसर प्योसारा' 
मात , पिता अ्राता सत्र चले 
क्रिह संजोग. चंदेरी . आए 
यह जो अठिन शथ्रावा मो माहीं 
कहि न जाइ सो पर जस बीती 


ऋन्‍्मक व्ननर कस जज ससिबन 





अममनन्‍मक सन्‍ममम 'अन्‍्कवके 


दोहा--हीं अ्रति सुस्त नकंत गति, नियरे तक सो दूर । 
दिस्टि न श्रार्व हिएय बसे, मरो' विसूर/” विसूर ॥३०६।॥। 


हि 


विप्र कहा सब छेम भलाई । नीकी बाल मात पिसु भाई ॥ 
तिन्‍्हें! कुसर पे तनों जिय नाही | तन कह छाद़ि वसा तोहि माहीं ॥ 
जा दिन सों जानी गति तोरी । ता दिन तें तन सी जिय तोरी ॥। 
सव तन कस्ट' एक गति भयऊझ | सुख सवाद सब कर उठि गयऊ ॥ 
दुख सुख अंतर” अंतहूँ झाबा | मन भूखे” तोहि माहि समावा || 
जिउ तो लगि तन क॑ सुधि खोई || 


जिउ” तन हीइ तो अंतर होई 
थीं कहँ कहँ सगे भरम भलाने ॥| 
जीन ठांवं तुबव खोज न होई ॥॥ 


तोहि हेरतन लगि बहुत हिराने 
बन बसती अस ठौर न कोई 
में भागहिं नियरें तोहि पावा ॥| 


.0" 4 


हँहूँ तोहि खोजने लगि श्रावा 


न्‍न्‍्नक जज श जन अन्‍न्‍+ उन्‍मन्‍क, 


दोहा--प्रथम भूल वन बन भरम, में हूं पजउ दुख दीन । 
ग्रव पायो जब जीउ दें, नगर खोज मे कीन ॥॥३०७॥। 





दोहा---३०६-१--कठिन (श्ू०)। २--सब (स्०)। ३--पिस सारा (स०)। 
४--कुंडनपुर (कां०) | ५--तुम (कां०) | ६-दिन (स०) । ७--कीन (कां०) । 
८--कित (कां०) | -सुमिरी (स०)। १०--मर्रो (स्र०)। 





दोहा---३०७-१--नहहं (स०) | २--तिनह (स०) | ३--सों (का०) । ४--तिन 
(स्ू०)। ५-नस (स०)। ६--कुदुम (स०) | ७-सेज (का०) । ८-ततन अ्र॑ंतर 
(कां०) । &नलहिं (क्रां०) | १०-न्थोगी (कां०)॥। ११--मन (कॉँ०)॥ १३--मन 
(कां०) | १३--जीय (कां०) । 


१६० नल-दमन 


सुनि द्विन. बचने दमावत रो 
देखि रुदन संग हुती जो धाई 
धाई जहं मंदिर पटरानी 


ईस सीस जन सलिंत विंशोई ॥ 
सोऊ रुदन दप होंइ आई ॥ 
तामों। घाइ सो कथा बंखानी ॥॥ 
रानी परदेसी इक... कोई । ताकहू चीन्‍न्ह दमावत रोई ॥। 
निरखता मंतर भेव जुरि श्ाए। बतरिरह सिंधु हिय सों जल लाए ॥| 
बदन चंद पठटघट गह लियों । तम निस ज्यों दित हिय इमि' भयो ॥॥ 
बरखे लाग भकोर भकोरी । अंचर भीज चुम्रा होई ओरी ॥ 
सो झओोरी उर परत बिलाई । जान न जाइ कहाँ. जल जाई | 
की जनु बिरह वबेह उर मभांही | जल प्रवाह च॑लि तहां समाहीं ॥ 


जि ध् धन्न् 


है] 


दोहा--नैन मेघ जल सलित ज्यों, उर सो और न जाइ । 
तपत तथा की बूंद ज्यों, परतहिं परत” बिलाइ ॥३०८॥। 


रानी उठि आई ततकाला। भांकी हक कांकी सो वाला ॥ 
देखी. सांच दमावत खरी। रोते कोडि' कोटि दुख भरी ॥। 
वाइ मरम जस जवन सुनावा | वहे रूप सेनन में बझावा ॥ 
पलटि घाइ पुति धाइ पठाई । बूक झ्ाव कासो' बतराई ॥ 
उलदि घाइ जैसे चक डोरी । धाय जाइ वबूकी वह गोरी ॥। 
को यह हितू मिला तोहि बारी । जेहि मिलि आंसु सलित ते डारी ॥ 
सो धन सकूचि लजाइ न वोली । विप्र मरम पोथी तब" खोली 
आपन नाउऊः। कहा सहिदेऊ' | औौ झ्रापुत. श्लराव कर भेंऊ ।। 
वन पति प्रितु कर नाउ' बतावा | जुआ मरम पुनि बरनि सुनावा ॥। 


जलन, 
पु 


छा... न्‍ः मई दख रत 
दोह पु संपत्ति हे दुख विपति, दोऊ दीन. बताई” । 
सुन रानी सों निज कथा, धाइ कही पुनि आई” ॥३०९॥। 


दोहा---३ ०५-१---तिन सं 


(स० ) । २--चीन्हैत (का०) । ३--तम (कां०) ! 
४. के हि 
वाल (कां०) | ५-पंथ (कां०)। ६-चल (स०) । ७--पर (कां०) । 
हु बा “57(-कूट (स०) । २- कूट (सं०) | ३--का सो नर (सं०) । 
6 ४/ *एडउर (से०)। ६--सिव देऊ [से भार । 
८--जाइ (कां०)। 2 (सं०) । ७--सुनाइ (स>) 


मंल-दँमन॑ १६१ 


रानी सुतत वहुत प्रछिताई | बोलि दमावत गरें लगाई ॥ 
तू मोरी वहिनी की वारी । प्रानहुं ते मोहिं क्रधिक पियारी ॥* 
पराना मे न तोहि पहिचाना । अरब जब मरम लहा तब जाना ॥ 
भेद लिएं विनु जाइ न लहा | घर ही में श्रंतर ह्व॑ रहा ॥ 
तू श्रलू मो महं भेद न कोई | जोई तू हंहूँ निज सोई ॥। 
देखहु परालवध संजोगू । मिलन मांझक हल रहा वियोगू ॥ 
ही' कब्रहूं कछु कछु पहिचानी । पुथि भरमाइ धोख जिठ आनी ॥ 
का जानी तू होसि कि नाहीं | दुविधा आइ' पर मन माही ॥। 
सो दुविधा अंतर होइ जाई । ले मन अनत देइ श्षठकाई' ॥। 


दोहा--यही कुसर जो भूल कहें, अवही' भयो लखाव । 
पुनि पाछे मोहिं जनम भर, हिये. रहत  पछताव ॥३१०॥। 


तिहिं पूनि जब मौसी कहूँ जाना | नाइ सीस पाइन्ह तर झाना ॥। 
प्रति अभ्रधीतताई मुख श्रानी । ता प्रभुता हक्वू दीन बखानी ॥। 
ही अभ्रजान तुम जान सुजाना । तुम जाना में तुम्हें ने जाना ॥। 
मों श्रजान कहँ तुम पत्ति दीनन्‍्ही | मेटि भरम मानस गति कीन्‍्ही ।॥। 
मन रुचि खान पान पहुंचावा | तऊ न सेवा मे मन लावा ॥। 
तुम' मोहि कीन्ह राज गृह वासी । ही तुम सौ नित रही उदासी ॥ 
तुम गृन ग्रितती गिने ने जाई । मों निरगनता ताहि. सवाई ।। 
मकु यह गुन श्रदीठ मो माही । जग मोसों निरगुन को नाहीं ।। 
ता गुन रीभक री मोहि दीर्ज । बिनी जो करो' मान सोइ लीज ।। 


दोहा--छ दग्नाल" मोहि बांह गहि, थान' देहु  पहुंचाइ । 
मेटि जनम दुख सुख रही, तुम जज” मिलि* जाइ ॥३११॥ 


हम मम अर या मील अल कलम लक लकी जल पर री पर पक शरि किले मिली 

दोहा---३१ ०-४ 'कां०? प्रति में यह दोहा० ३०८ की अश्रंतिम चौपाई है । १--परा- 
तान (स० ), प्रानां (कां०) । २--श्रानि (कां०) । ३-पैर (कां०) । ४--बहुकाई 
(स०) । ५--पश्रवहूं (स०), श्रजहुं (कां०) । 


दोहा--३११-१--तय (स०) । २--में (कां०)। ३--कीनां (कां०) । 


४--श्रीयुन (काँं०) । ५--दया (स०)। ६--तहां (कां०) । ७--जीजी (कां०)। 
८--बलि (कां०) | 


१६२ संल-दमन 


रानी विनौ माति पुनि लीनन्‍्हा | नौतम राज साज की दीन्हा ॥ 
- रथ आपन सो साजि दिवावा | संग सेवक दे कीन्ह चलावा ॥ 
चली दमावत. नहर आई । भीससेव घर वाजि बधाई ॥ 
मात पिता श्राता सब मिले | चंद देखि कोई होइ खिले ॥ 
राजा कीन्ह दान अधिकाई । घर घर त॑ च्यौछावर आई ॥ 
मोती सर भर थार लुटाएं | बांसन भाट गूनी पहिराए ॥| 
पुनि पांडे सहिदेड बुलावा | अति ऊंचा वागा पहिरावा ॥ 
सहस गाइ इक गाँठ दिवावा | अति वड़ बहुत दरव उपजावा ॥ 
कुंडड पुर कौतृहल. भयऊ । दम दुख चाँद उ्वें मिटि गयऊ ॥ 


दोहा--देखि सो धन जब कुदुंब के, तन में झायो जीउ | 
ता तन तें सो विकसि कं, ढूंढत' डोलतों. पीठ ॥३१२॥ 


जा कहं प्रीत पीउ सों होई। ताहि कुंदृुव सों काम न कोई ।! 
रथ तें उतरि पव॑रि जब आई । नल मिलाप' गृह दीन दिखाई ।। 
देखत खिन सी' ठां वह नारी | उठी वियोग अगिन उर कारी !! 
तिहिं मिलि रोइ कुंटुब दुख खोबे । वह तिन्‍्ह मिलि विछरे कहं रोवे ॥ 
दित मिलि मिलि सखियरन सों रोई । सिसि नल के दुख सों मिलि सोई ॥४* 
ब्रह्म के दिन ज्यों सिश्वि बाढ़ी | घटे न बिरह उमंग जिउ गराढ़ी ॥ 
भर भर अंकर्मा देइ मरोरा। सहै न निबल गात कक भोरा ॥ 
ताक भुई पलका की पाटी | सर्व निसि दुहों ओर ते” काटी ॥ 
जो पुनि कहौ परान क्यों रहै । पिछ मैं है तिय तन महं न है ॥ 


दो०--जो जिंउ तन सौ अलग है, पीतम माहिं. समाइ । 
तहां काल को गम नहीं, तनहिं कांक फिर जाइ ॥३१शा। 
25 ला न शक मिलन की टसिलि न लमिशि विन मलिक कि नली स मे शमी 
दोहा--३१२-१--ढूंढ़त (कां०) । २--गये (कां०) । 
न हक १३-१--समीप (स०) । २--संयोग (कां०) | ३--अर्थ (स०) । *'स० 
हि किलो की जोड़ की दूसरी चौपाई है जिसमें 'सखियन! (प्रथम पद में) भौर 
शी हे य पद छा, शब्द विश्ेप हें । प्रस्तुत संपादन से गृहीत की गई चौपाई में इनके 
ग्रहण कर बे लोगन' और 'सों' शब्द है। परंतु 'लोगन' के लिये 'सखियन' अब्द 
हैग कर लिया गया है । ४-लोगन (कां०), लोगह (स०)।३  'का! प्रति में उत्तर पद 


यो है :-दैरी विरह गहै के गादी यों 
हा कर वर हर | दी । #स्‍झयाकों (स०) | ६---सरवस (कां०)। छ्टतो 
+“अ्रह (काँ०) | ६-महं (स०) । 


पैल-दमने १६३ 


संस सव रत नखत सब खोबे । जिउ पिउ के दुख सान ने सोर्व ॥ 
भौर' धाह जासों हिता श्रह्म | तासों परमारथ निभा कहा ॥। 
जिन जानी वारी इह ओआई। बारी दूर वार दरसाई ॥ 
तन देखो तन मे हीं नाहीं। हो तन अलग रहाँ पिउठ माहीं ॥ 
में तन सों ताही दिन तोरी । जा दिन पीति पीउ सौं जोरी ॥ 
जहां सो पोडउ तहां इह जीऊ । पिउ महं जीउ जीउ में पीऊ ॥। 
जिंठ पिठ पास देह इह यूनी । को लौ टिक सो प्रान बिहृनी ।। 
पे मोर य्सों नहि. माया । रहु के अ्रवहिं जाहु इह काया ॥ 
या तन विन तुमहीं दुख पावहु | मो जिउ श्रद्धत मृण ठहरावहु ॥ 


दोहा--यात तुम सुख" कह कही, तन विनर्स दुख लेहु । 
ग्रवही किन या तन अछत, पीउ' खोज जिउ देहु ॥३१४॥ 


रानी में तन की सुधि खोई ॥ 
विसर गयी मोहि श्रापुन श्रापा ॥ 
विन जिठ फिरें जीउ तन नाहीं । जीउ बसे निता पीतम माही | 
तोर रही तन सी निज नाता | सुरत न थी तन सीर कि ताता ॥ 


धाइ सो थाइ माइ पहं रोई। 
। 
। 
। 
जिउ तन त्यागि अश्रलग होइ रहा | तन क्यो रह सो जाइ न कहा ॥| 
। 
| 
। 
। 


देखि दमावत की संतापा 


पिउ मन मिचन शआ्रास तन डोले | अभ्रासहिं' प्रान भये तन बोले || 
झ्रास छूटे छित में मर जाई | तन निरास कौलों ठहिराई ॥ 
देह. गये पाद्दे पछितावा । श्रीसर टरा सो हाथ न आबा ।। 
ता पिउ खोज विलंब न कीज । सव विसराइ ताहि जिउ दीजे ॥ 


दो०--जो खोबवा तो खोइ पुनि, बैठ न रहो गवांइ । 
खोज करहु खोजे मिले, इनहिं' देस मंडराइ ॥३१५॥ 
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दोहा--३१४-१- -खिन (का०)। २-पौर (कां०) | ३--चित्त (स०)। 4/दूल 
(स०)। ४--सिख्र (कां०)। ६--कि (कां०))। ७--तन वैसे (कां०) । ८5--बातन 
(कां०) । ६--कंत (कां०) । ' 
दो०--३१५४-१--भूलि (कां०)। २--इहिं (कां०) । ३--दहुं (स० ), वोह 
(कां०) | ४--जनु (कां०)। ५--दास (स०) | ६-ऐसे (का०) | ७--बोले (, । 
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नल-दमनत १६५ 


विप्र नांड वर नताउ' कहावा | वमता श्रवध नगर मभहं आावा ॥ 
गली गली घर घर दर डोर्ल | पेमी पेम वचन मुख वोले ।। 
उत्तर आतुर उत्तर न॒ पावे । उत्तर आस लिये भरमाव || 
फिरत फिरत निकसा वहाँ तहां । तन मन जरे जुर सव जहां ॥ 
सब कहं हिये पेम दुख वसा । नल पुनि तहां बिरह श्रहि डसा ॥। 
सुन ते बचन वंद विख” छोरा । उठ उमंग को हिय हिलोरा 
। 
| 


उलक०७, 
अमन, 


खाई पछार गिरा विसँभारा । तन न जीउ जिउ खेल सिधारा ।॥। 
निकस चला पे जान ने पावा । पेम फाँद उरभा फिर श्रावा ॥ 
चेत उठा जब भई संभारा | श्राॉंसू तिन” निकर्स रह बारा ॥ 


दोहा--लोट पलट' भुई कार मनु , रोइ सो छिरक वनाइ । 
मीत संदेसी पथिक कहें, वैठक्क दीन्ह. बुलाई ॥३१८।। 


पेम बचन उत्तर पुनि बोला । प्रीत गरंथ पत्र कह खोला ॥। 
सुनु हो मीत नारि पुनि सोई। साँच प्रीति पिउ सों जिहिं होई ॥। 
जद्यपि पिंड सेवा दुख पांव । तद्पि अधिक अधिक जि लावबे ॥। 
पिउ कह सर्व भले के जाने | बरे करम अ्रपनें पर श्रार्ने ॥। 
कंत जो करे सो हित के करई । अ्रनहित की पिछ मनहिं नघरई ॥। 
भरम दिस्टि तिहिं वुर दिखावे | नातर पिउ सब भर्ल बताबे ।। 
ताही महं सव हुती भलाई । जो कछु पीतम के मन श्राई ॥ 
धन सुकुर्वार बड़े दुख माही | देख न सका गयी तजि ताही ॥। 
प॑ इहिं जग बिरली ते नारी | जे दुख पाइ न होहिं दुखारी ॥। 


दोहा--पतिवरता तिय ते श्रहें, जिन्हें रोस रिस नाहिं । 
पिउ रिसहु" रसकी गिने', रसी रहें रिस भाहिं ॥३१६॥ 





दोहा---३ १८-१-पूछत (कां०) । २-छेै (कां०) | ३--तहां (कां०) । ४--- 
यह (स०)। ५--मुख (स०)। ६>लहर (कां०)। ७--वोह (कां०) | ८--कहि 
(कां०), राहु (स०) | €£--पलक (कां०) | १०--जिन (कां०)। 

दोहा--३ १६--१--विप्र (स०) | २--युनि (स०) | ३-सन (कां०) | ४-- 
कहीं (कां०) । ५--विन (कां०) | ६--कहेँ (कां०) ) 


१६६ पल-दएमनच 


विप्र बचत उत्तर जब पावा । ले तेहिं उकस अगोर्ट आबा ॥ 
कहिस मीत आपन कहु चाऊं । ओऔ तू को किंहि गुर्ता इहि गाऊं ॥ 
कहा बिप्र का नाठा वताऊं । ही ननाड कर' बाहुक नाऊ ॥ 
राजा के सेवा महं रही | ठहल जो मोहि स्ौपी' सो करी ॥ 
तुरे जहां लगि राज दुवारा । सब्र कहें सुधि संभार मो सारा ॥ 
तुरे भेद वीके में जानो | रोम रोम लबच्छन पहिचानी ॥। 
ग्रौ जेतक' रजवार'. चितेरे | सिखहिं” चित्र चेटिया/ सब मेरे ॥ 


मे तीनों सेवा में सारू | श्री राजा कर बहुत पियारू वाई 
ओर साझू पूति राज रसोई | रस अ्नवन' बहुते रस होई ॥ 


दोहा--बिप्र विदेसी लहि मरम, चला देस मन लाइ | 
संदेसी उत्तर. मिर्ल, कत विदेस ठहिराइ ॥३२०॥। 


काटि पंथ कुंडनपुर आावा । राजा कहं निज मरम सुतावा ॥। 
श्राययु भा वारी' सौं कहै | मरम वात मरमी पे लहै ॥ 
चला बिप्र गा राज दुवारा । वारी आइ ठाढि भइ वारा ॥ 
कहिस कि भ्रवध नगर तिहिं ठांऊं॑ । पुरुख एक बाहुक तेहि वाऊं ॥। 
राज हार सेवा महं॑ रहे । राजहिं केर मया पुनि अहै || 
साल्होत्तर गन गूनी कहावे | श्री चितेर भल चित्र बनावे 
भ्रौ जो संवार राज रसोई । रप्त श्रनवन सवाद वहु होई ॥/ 
सो ए बचन सुनत खिन रोवा । रोइ पछार खाइ शुई सोवा )। 
जब जागा तब मोहिं बुलायस । के श्रुति हेत निकट वेठायस ।। 


जन, 
राम 


दोहा--कहसि लगौहे बचन पुनि', अति हित प्रीति जनाइ । 
ते अब सर्बा तुम सौ कही, सुना ख़बत मत लाइ ॥३२१॥। 


न पक 
3 2 नस लि 


__ दोहा“ औै९०--१-कित (स०) । २--ैं (कां०)। ३--सो बने (स०) । 
ध या ) जा (कां०) । ६--रजवाइ (कां०)। ७--सकहिं (स०) ! 
कल ०) चेटीया (कां०)। * 'कां०' प्रति मे यह अंतिम चौपाई है | ६7 
मो (स०)। १०--आनौ स०) | हे 
दोहा--३२१---१--रानी (कां 'कां०! में गे है 
हर | ! (कां०) ।  'कां०! में उत्तर पद यों है:-ा सिने 
उ5 स्वार्थ पुति सो होई। २--पुनि (कां०) | ३--तिति (कां०) । ४--हाँ (कां०) । 


नल-दमन 


१६७ 


कहिस विप्र अवला पुनि सोई । जो पिउ सीं सांची जि होई ॥। 
जद्यपि कंत ताहि. दूख देई । तद्यपि दुखा मानि सुख लेई ॥। 
इहबिचारि अपने मन 'घधरे | कंत जो करे सो बुरी न करें ॥। 
ग्रौ तिहिें पुरख जो नारि बिछोई । वन निरास जिउ' झास न कोई ॥। 
ताहू पुरएख दोख कछ नाही | देख न सका नारि दुख माही ॥ 
ता दुख देखि दुखित श्रति भयऊ । तिहिं दुख दुखी होड उठि गयऊ ॥। 
विप्र बचत अवला सब सुनी । सुति सुनि समुक्ति रोइ मन गुनी ।। 
बोली विप्र बरन कह वाका | किहिं अनुहार रूप की ताका ॥। 
बाॉभन कहा वरन” श्रति कारा । जानहु पेम श्रगिन कर जारा ॥ 


दोहा--निपट अरूप अति अवरन, वरन रूप कछ्ु 


ताहिं । 


वह अस वहै न और कोऊ, तिहिं सर तिंहु पुर माहिं ॥॥|३२२॥। 


धन पिउ पत्ता श्रीर सव पावा । सुनि रवि राहु भरम जिउ झावा ।। 


रुदत करें चिता मत किया 
किहि.. कारन केसर कसतूरी 
जो रे कहीं प्रीतम वह नाही 
चित्र करा जो कहा पा पीऊ 


श्री पुनि' जग भोजन कर साजा 


वहै तुरे गति जाननहारा 
जाम ए सब गुन वह सोई 


दोहा--मेरी वाकी तुक मिले, श्रीर कोउ वह 


। विधि किहिं जोग कमल अलि भयऊ ॥। 

। नारंग सुरंग स्थाम खरहरी' ।। 

| पे पिछ की सब भूत तिहि माहीं ॥। 

। वहै चित्र लिखि 

इहिं गून गुनी और नहिं कोई | एके पीठ पियारा स्रोई ॥। 
। 
। 
। 


डारं जीऊ ॥। 


झर न वहै एक सो राजा ॥। 
रोम रोम रमता पिउ प्यारा | 
निसंदेह पिंड झीर न कोई ॥ 


नाहिं । 


में जाना वह निज वही, जो मेरे हिय माहिं ॥३२३॥ 
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दोहा---३२२--१--मन (कां०) । २--जिय (कां०) । 


४--बोह (कां०) | ५--रूप (कां०)। 
दोहा--३२३---१--गयेऊ (स०) | २--कुरंग (कां०) । 
४--तो (स०) | ५---सव (स०)। 


३>-तहां (कां०)। 


३->-बुरहूरी (कां०) | 


९ ध्ष नंल-दमत्‌ 


कह ये वचन आप सो वारी | ददवन करत मां पास सिधारी ॥ 
मा वांभन पिउ के सुधि आनी । कछु कछ मरम बात में जानी ॥ 
पिउ मिलाप उद्यम अ्रव कीजे | नातर इहि आपन तन लीज ॥ 
तन जिउ जीउ जीउ सो पीकू । ता पिउ विन न रहे छिन जीऊ ॥। 
जीउी पीउ सों क्‍यों होइ न्‍्यारा | सब कह झापुथच जीउ पियारा ॥। 
जि अपने जिउ महू जिउ दीन्हां । तन सों चित्त काढ पुनि लीन्‍्हों ॥। 
जिउ' तिहि' तन तनिकौ न निहारे । तन” श्रव नहिं कोऊ किन जारे | 
जो चाहों इहि” तन महंँ जीऊ । तो जिउ' को जिठ आ्रानहु पीऊ ॥॥ 
जीउ छांड़ि* तन के कछ नाहीं । तन बिन जिउ विनसे छिन माहीं ॥। 


दोहा--जिउ अपने पिउ सों मिला, रहु के विनसहु” देह । 
तिहिं कारन तुमसों कहाँ, तुमहिं' देह संग” नेह ॥३२४॥। 


कहि मां सों पूनि कहिस उपाऊ । वैठों' घनम पोखा बर चाऊं ॥ 
पुलि पांडे सहिदेड बुलावा । पालागन, तिहि कहि बैठावा ॥* 
गौ यहा कहा कि जो पिउ पा [| जो मांगसि सो तोहि दिवाऊं ॥ 
बहुत चहुत पूति' कीन्ह निहोरा । अधिक वीर गृन मानहुं तोरा ॥0 
हिंतू जाति हों विनती करोी। होई' अबीन सीस भुई घरों ॥। 
पिउ के सुधि बर नाउ' लिश्रावा | औध नगर तहं' पीठ बतावा ॥ 
तू चलि/ अवध पंथ इहिं बारा। मन सेवक लाऊं तोहि लारा ॥ 
जिंहिं दित अवध आप पहुंचावसि । पुहुमिपती सौं* जाइ सुनावसि ॥ 
नल हिरान सो हाथ न झावा । सो” घन वरे वर यह ठहिंरावा ॥ 


दोहा--सुदित महरत आज है, जो" कुंडन पुर जाइ । 
ताहि दमंती बर करे, इहि राखी ठहराइ ॥३२५॥ 


दोहा--३२४--१--विन (कां०) | २-ता (कां०) । ३--निपट (कां०) । 
काजू (कां०) | ५--जीयत (कां०), ज्यों (स०) । ६--न (कां०), तिन (स०)। 
७-तीकी (का०), तित कौ (स०) | 5--तच ही (कां०), तिन्ह (स०)। ६--पआ्रानां 
के ) | १०--ज्नों (कां०) । ११--आप (कां०)। १२--करि सो (कां०)। १३-- 
ते (काँ०) । १४--तके (कां०) | १४५---निकसो (कां०)। १६--जो तुम (कां०)। 

(७--सु (कां०) । १८ येह (कां०) । 
व तह (स०)। २-येही (कां०) । * 'कां०' प्रति में यह तीसरी 
हे सर “द व (४ निप (०) । “अति (पु०) । 0 कह अर 
जा “तो बिन और हिलतू लहिं मोरा | ६--में (स०)। ७-मह 
कह (स०) । ६--कह (स०)। १०--ता (कां०) । ११--सो (स०) ।. 





मल॑-दिमन 


ब्रा 
ल्‍्* 
72८ 


जो नल  तिना नरेस पढें होई | आइ रहे संदेह न कोई ॥| 
तुरँ मरम नीके' वह बूर्क । जस बल जिहिं तुरंग तमस्र सूर्क ॥। 
ते! तुरंग गाढ़े करि खोजन । जे दिन मांक चर्ल सौ जोजन ॥। 
पीन पाव की रथ ले आवहिं । निसंदेहँ दिन महं पहुंचावहिं ॥ 
तिहिं कारन विनवीं तो पाहां। तो उपकार मिले मक्रू ताहां ॥। 
जो. उपकारी' होवे बीरा | तासों कही जाइ उर पीरा ॥॥ 
तब' ते ही मोहि तीर लगावा | तोरे नाडा पार में पावा ॥। 
जैसे मोहिं. लावा ते तीरा। तैंसे पिउ मिलाव' होइ बीरा ॥। 
जौलीं तन बोल गुत मात्री | आपन हिलतू श्रात के जानी ॥| 


दोहा--बिप्र लगन सी ले चला, लगन अवध की लाइ । 
जिन्ह की लगन जहां लगे, पहुंच रहै तहं जाइ ॥३२६॥। 


चलि सहिदेउ अवध महं झावा । राजा कह छल वचन सुनावा || 
युनि राजा स्रों धन अबछरा । छरा विप्र छर' ह्व॑ पुनि छरा || 
प्रथम विकाइ रहा तिहिं हाथा | नाउऊा दर्मती कहूँ जगनाथा ।। 
अब इहि सुनि प्र धरा ने धरई । ज्यों श्रलि कवंल वास श्ररवरई ॥ 
विनु देखे ससि भयो चकोरा | चित के चख लागे तिहिें ओरा ॥। 
तन इहिं गाउ' प्रान उहिं गाऊं | मन सोचे तन क्‍यों पहुंचाऊं ॥। 
तन किहिं भांति परेवा करी । उद़ि चढ़ि सरग दूट उतः परी ॥ 
उड़ि न सकत गृटिका” कित पारऊं । जो मुख राधि सिद्ध होइ घाऊं ॥। 
कछू न बनाव बने अरबरा । खिन ऊपर खिन आंगन खरा ॥ 


दोहा--राजा अति! भरमक भयी, झूठे. भरम भुलाइ | 
ज्यीं जग” फुठे देह लगि , श्रापुहि रह्यी हिराइ" ॥३२७॥ 
दोहा--३२६-१-तिहि (कां०)। निमश्चमि कईं (स०)। ३--वे (स्व०) । ४--- 
पुनि संदेह (कां०) | ४-परोपकारी (कां०)। ६--वह (कां०)। ७--त्ोही (स०) । 
८--तिहुं (कां०) | €--लाव (कां०) १०--मोहि (क्रां०) | ११--तीरा (काँ०) | १२--- 
मन (स०) | 


दोहा--३२७-१--भेंद (का०) । २>लपावा (कां०)। ३>न्‍बह (स०)। 
४ड--जन छर (कॉ०)। ५-जहं (म०) | ६--ें (कां>) | ७--अंडवा (कां०)। ८-- 
सो (कां०)। ६शुनि (स०)। १०-सम्तत्र (स०)। ११--छ्कों (का०) । १२--दियो 
(कां०) । 


१8७ धल-दमर्न 


पुनि बाहुक तेहि बेगि बुलावा | आबम भा तंतसन वहाँ आवा ॥। 
तेंजो कहा हो हय पहिचानों । साह्हीत्तर विद्या निज जानी । 
श्री औरो' जस कुछ गन धरो। राम्ी परे परम तब करोंवा 
सो वह समों आज नियरावा" । ध्राजा चहे कुम्नपुर जावा।॥। 
भीमसेव. राजा के बारी । नाउझा दमंती जग उजियारी ॥| 
तेहूँ. सुना होइ इहि। नाऊं। प्रकद नाउ तिहि ठांवंदि! ठाऊं ॥॥ 
सो घन घर चाहे अब बरा | ताकर आज महूरत धरा ॥। 
आ्राज जो उत आपा पहुंचाव॑ । झोई ससि बदनी सो पार्व ॥ 
कर तोसों जो होसि उपाऊु | इहि तललि तुरे बीन ले आज ॥ 


दर 


दोहा-श्राज तहां पहुंचे बर्न, श्री न दोइ पुनि साफ । 
तेही” ब्ानहु" जे चले, सो जोजन दिन माझ ॥३२८॥। 


सुनि सो बात बाहुक हकवका । सन भा चपल तुरें तब धका ॥। 
मन खिल सभा खिन जाई पतारा । सिन महोँ संवे ज्यों चाक कुम्हारा ।। 
तन खिन तपन' ताप उपजावबें । खिन हैँ सिविल सीत बहु! भाव ॥ 
जव* थर्क' रहा सोच. जि” आवबा । में अबला कह बहुत दुसावा ॥ 
इन जाना” उन मोसों तोरी । प्रीत चीर ज्यो/ चीर विद्धोरी ॥ 
सुरत" सूत्र सो मोसों तोरा । मोस्सों तोर झौर सो जोरा ॥ 
पुनि समुझा कछ” समझ मो नाही । में असम समझी मन माहीं ॥ 
तिहिं कबहूं श्र समझ ने होई । मो मिलाप कारन इह कोई ॥ 
यो” चाहे मो ढिग मक्‌ अावे । तिहिं कारन कारन उपजाबे || 


6८ 
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दोहा--वह मोरी सुधि में सदा, जिउ वाको मो माहिं । 
मेहि भूल अतर गिना, ताक. अंतर नाहिं ॥इेशध्व। 


दोहा--३२५-१--जब (काँ०) | २--कहत (स०) | ३-होइ (कां०)। इलतैं 
(स०) | ५--इहि आवा (कां०) | ६--कालिह (कां०) | ७-पुनि (कां०) । प--जिहिं 
(कां०) | ६--ठां तूंही (कां०)। १०--जन (स०) | ११--काल (स०)।॥ १२--कालिहिं 
(स०) । १३--तियथ (स०) । १४--तेह ये (कां०) । १५--जे छिनही (कां० )। 

. दोहा--३२६-१--जो (कां०) | २-भुंइ (कां०) | ३-भा (कां०) । ४ 
भुईं (स०), वाजनु (कां०)। ४--के (स०) | ६--तीन (कां०) । ७छ--में (कां०)। 
८--जग ((स० ), जकत (कां०) । ६--कंकर (का०) | १०-समें (कां०) | १ १--दिखावा 
पा जा (कां०) । १ स्ज्न्वझा (स०) । १३--तन (कां०)। १४--विछोरी (स०)+ 

०) । १४--खुर (कां०)। १६--सो (स०) । १७--न (कां०)। रा 


यह (स०) | १६- ह हे े वह 
के (स०)। है (०) । २०--मोहि (कां०) । २१--तन (कां०) । २३२-ह 


सेल-दमने १७६ 


ततखिन भ्रम निवारि पूनि बोला | रसना' बंध बँधा सो खोला ॥। 
महाराज ते हया चुनि श्रानीं । जे सौ जोजन चलते जानी ॥॥ 
जिहि तुरंग जेतक बल होई । मो सों भेद छिपा नहिं कोई || 
ततखिन दिस्टि परत  पहिचानी । गून श्रीयुन निरखत ही जानों ।* 
उठि पूनि सकल तुरंग जा हेरे । कर सबकी मूख ऊपर फेरे ॥७) 
है तुरंग ता महं चुनिः आए । खोरि/ आनि राजहिं दिखराए ॥। 
राजा तुरे देखि तन होीने | कहा कहाँ ये हय ते वीने ॥ 
बेस बड़ी काया श्रति छोटे | श्रो वलहीन नाहिं पुनि मो ॥। 
ये कब चले चार सी कौसा । इन पर' भूल न करहु भरोसा ॥ 


दोहा--आ्रायसु भा दोइ चपल हय, ताजे तरुन सतेज । 
श्रीर श्रान रथ सो जुरेँ, चल करत महंमेज ॥३३०॥। 


चलत नेक मग पग डगमगे । अ्रकड़' श्रकर्डा भुईं लागन लगे || 
चंचल निपट अ्रचल होइ गिरे | नेक सास पर जानहुं मरे ॥। 
मुंह के बल पुनि भुईं पर आए | गिरे सो बहुरि उठे ने उठाए | 
तब वबाहुक राजा सों कहा | महाराज में लव ही लहा ॥ 
ये तुरंगः सुकमार खिलौना । चंचल राजकुमार रिक्रॉता ॥ 
फांद कूद कौतुक दिखरावहिं । लांबी दौर कहा पहुंचावहिं ॥| 
तिनहिं' तुरै"” महं झऔौरें कला । जें सौ सी जोजन के चला ॥। 
बहु गन चंचलता पर नाही | और रोम परख तिन” माही ॥। 
श्रायसयु भा ते तुरे मंगाएं। बाहुक परख संग जे लाए ॥। 


दोहा--पूनि राजा तासों कहा, कहु सो मरम मो पाहिं । 
जिहि गृन सी जोजन चले, कौन कला इन माहिं ॥३३१॥ 





दोहा---३१०-१--मूप (कां०) । २--चितवंध (कां०)। ३--वंत्र (स०)। 
४--ही (स०) | 'कां०” में उत्तर पद यों है :--हये गति रूम झूम पहिचानू ।! 
*ककां' में उत्तर पद इस प्रकार है:--जे जोजन सी चले सु जानू! । ४--जे (कां०)। 
६--सव (कां०) | (>'का०” में उत्तर पद ऐसा है :--दुरंग सो सुरंग सवन परि फंरे |! 
७जो (कां०))। ८५--छोर (कां०)) । &६-ल्‍करो (कां०)। १०-होइ (कां०) । 
११-जजोड़ि (कां०) । १२--क (कां०) । १३--चलवे (कां०) । 

दोहा --३३ १---१--वीसक (कां०) | २--श्रकठ (स॒०), ऊपट (कां०) । ३-- 
श्रकठ (स०), उपट (कां०) | ४--निकस (कां०) ।[ 'कां०? प्रति में यह दूसरी चीपाई 
है । ५--सुखिलार (कां०)॥ ६--तिन (कां०, स०) | ७--तुरइन (कां०)। ८--में 
) | ६--इहि (कां०)॥। १०--ता (का०)। ११--कछु (स०)। १२-सुकरौण 
कां०) | 


१७२ नंल-दर्मन 


तिहिं उत्तर वाहुक पूनि वोला । उर' तें तुरे ग्रंव विज खोला ॥| 
महाराज पूछा तो. बताऊं । बब' सो परीक्षा बरनि सुनाऊं ॥। 
जा तन पंदरह भौरी जानहु | सो जोजन चलता तिहिं मानहु ॥ 
झ्राठ चहूं. पाइन खूंटा' । चार हियें दोइ दोइ दुहूं घूंदा ॥ 
दुइ दुहुँ सब एक लिलारा । इनहिं. कला मे लखे तुखारा ॥ 
राजा श्रंग! अंग उर वधारे । श्री उठि दोनों तुरें निहार ॥ 
ठौर ठौर भीरी ते पाई | जे जे बाहुक वरनि सुनाई ॥। 
जोर जो श्रानि को तेइ तुसारा | वाहक वाहक के बंठारा ॥ 
छेरि हांकि हय कीन्ह जो हला घन गरजत ग्रस चत्ता ॥। 


[ 
अर 
कु 


हि 
पे 
रा 
ह्न 


बडे 


दोहा--जो ते” हय हांक॑ अस्न, रवि के रथ सों लाई । 
आठ पहर को रन दिन, आठ घरी होइ जाइ ॥३३३२॥। 


तल सेवा जो सारथी अहा | सिसा पहुचाई आइ उत्त रहा। | 
वारसुतों तिहेः. नाउं बताऊं । और एक वह जीवन नाऊं ।! 
तेक संग हुते पुनि ह्राए | देख रूप वोक ववराए 
वारसुतों जीवन सो. कहा । कीन पुरुख इह जाइ ने लहा | 

| 


५ 


के सो सालोत्तर जिन कहा | के मात्तलि इंदरों पहँ अहा ॥| 
के उज्जैन राजा नल होई । की सो इंद्र पंचवां" नहिं' कोई ॥। 
ह्वू सो" सव नल के उनहारा | पे वह गौर बरन इह कारा |! 
वोली वतकहाव सब सोई । हँसन चलन महं भेद न कोई ॥ 
ज्यों नल मधुर वचन अस* बोला | त्यों इह बोले बोल' श्मोला ॥ 


दोहा--तिहिं विधिना के अ्रगम गति, मकू इह कारन कोइ । 
तिहें कारन पलटा बरन, जो नल होइ तो होइ ॥हेर३े३।। 


पे च० 6 8 53 की कस पलक नमक 


रा दोहा--२३२--१--अर्थ (कां०) । २--सुनि (स०) | ३-छौन (स०) 7 
(ता (स०) । ५--रंग (स०) । ६--तिन (कां०) । ७--लै (कां०) ! 


तक 2 क अक (स०) । २--जो इंद्र (स०, कां) | ३--इंहि (कां० )7] 
जड ह । *--निज (कां०)। ६--वानहि (कां०)। छनतो (स०)। 7 
*-बात (स॒०) । १०--बौहुत (कां०)। | 


भल-दमन १७२ 


वाहुक हय॑ हांके गति लिए । श्रौ तन महं तिनन्‍्ह के मत दिए ॥ 
जब अरसाहिं, थाम चुमकारे । दे मुख जल छींठा' पुनि' जझारे ॥ 
सावधान की बहुरि. चलावे | उपज" श्रारकस वढ़न न पावे ।॥। 
रीक्ष सब अस्तुति महं आए । बाहुक की गृत बहुत रिज्ञाएं ॥ 
रथ हॉकन अरु हय पहिचानन । यह दीनौ करतार तोहि गुन ॥* 
रथ पूनि जात हुता" जस” वाना | कस्त कमान करें कर ताना ॥ 
भूष जो रीक्ष भयो रस मसा | ततखिन कांध दुपट्टा खिसा ॥। 
तिही' काल राजा पुनि कहा | वाहुक विरंब” दुपट्टा रहा ॥ 
बाहुक कहा रहा जनु नहा । अभ्रव तो सात कोस पर रहा || 


४5, 3१८ 


दोहा--महाराज छिन की कहत, रहे देखी मग*” जाइ | 
तुम बोले दुपट्टा रहा, वाहुक रथ विरमाइ ॥॥३३४।॥ 


चलि श्रा्गें जब हया अरसाने | वाहुक॒ वाग लिये सुसताने ॥॥ 
तहां हुतां इक विरछ बहुेरा | कलिजूग कर निर्सि' वास वसेरा ॥। 
देख विरछ राजा रितु* बोला । बाहुक भाग कवेल मुख खोला ॥* 
वाहुक गुृन” आनी तोहि भाहीं । प॑ हो हुँ तिरगुन पुनि नाहीं ॥। 
मे हूं यह श्रदुभुत गून जानीं | सुन तोसों वह मरम बखानो ॥॥ 
विरछ बहेरा कर इक लेखा | मोहि नीकी श्राव॑ कर पेखा' ॥। 
तिहि लेखें जे फर जे पाता | सव जानहुँ तरु” क्र निज श्राता ॥। 
जे फर शअ्ररधफरे” जे खरे । श्रीर ते जानी जे भुई परे ॥ 
बाहुक मत लागी इह बाता । राजा कहु तर की फर पाता ॥ | 


दोहा--राजा लेखा समुझि मन, के निज श्रलच्छ” विचार । 
कहे पात जे विरछ पर, फर जे भुईं जे डार ॥३३५॥ 


दोहा--३ ३४---१---मन (स०), में (कां०)। २--छाठा (कां०), छांटा (स०), 
३>-वन (करां०)। ४-फेरि (कां०)। ५--अ्रसह (स०)। ६--बहुत (स०)। * 
कां०? में उत्तर पद इस प्रकार हैः--'छिन छिन लगे रहे तिहे कारना!। ७--तहां 
(कां०) । ८5-जनु (का०) | #--तिनहिं (स०)।॥ १०--पीत (कां०)॥ ११--जिन 
(कां०) । १२--अश्रह्ा (कां०)। १३--सात (स॒०) | १४--रथ (स०) । १५---दिनके 
(स०) । १६--मक्‌ (स०)। 

दोहा ३३५--१-ही (स०)। २--बसि (कां०)॥ ३>-ताहि (कां०) । 
४--निरख (कां०)। ५--तव (कां०) | * 'कां०' में उत्तर पद इस प्रकार है--'जों ग्रन 
हुता ग्रंथ सो खोला' ६--जद्यपि गुन (कां०)। ७--येक (कां०) | प--तिन (स० )े | 
६-“देखा (स०) । १०--तरुवर (कां ०) । ११--और फरे (कां०) | १३--इन्ह (स०) ॥# 
: का? में उत्तर पद इस प्रकार है--कहिस कहो श्रव तर फर राता' | १ ३--पुनि (कां०) । 
१४--अलच (का०, स०) । 


१७६ धल-दमन 


देखि सो रथ जानसि पिउ आवा | पुनि भरमें पिउ' अछत हिरावा ॥ + 
पिउ रथ में तिहि दिस्टि न आावे । जो पिउ ताहि और ठहिरावे ॥ 
पिउ सो वहै रथ चालनहारा |पै तिहि की दुबिधा भ्रम डारा ॥ 
देखे पैँ परतीत न आने । रथ हांका औरे के जाने ॥ 
इंह प्रीीम को बरन निहारे | वह बिनू बरन इहै अ्रम मारे ॥ 
सोच भयो भ्रम बढ़बो विसेखा | देखें' ही" अ्रम करे अदेखा' | 
खिन पुत्ति' कहै” कंत रथ माहीं | रथ हांके सो और कोउ नाही ॥ 
रथ से पवन गवन सो पीऊ | वहै पीउ ईहि रथ मंह जीऊ ॥0 
यह भाँति जक ठक होइ रही । जब" लगि' भरम' पिउ होइ न सही ॥। 


दोहा--जौ लौं निज समझी नही, तौलौ धोखे न जाइ । 
पिउ रथ में दीसे प्रगटठ, विन चीन्हें बिललाइ ॥३४०॥ 


सो रथ राजद्वार जब' श्रावा | ततखिन' सोध देसपति पावा ॥। 
सुनि रितुपरणन आाव उठि चला । भीमसैनोीं आगै' जा. मिला ।। 
भवनसार' महँ दीन्ह उतारा | जगमगाइ मंदिर उजियारा | 
बेठ तहाँ. रितुपरत उदासी । वबाढ़ा सोच भयों सुख नासी ॥ 
सो लीला कछू दिल्टि न आई।बर वरनी के भवतक' ने पाई ॥ 
सुनी न कछ सहनाइ” तमिसाना | और जो होइ सो होत न जाता ॥॥ 
सकूचा सिपट लाज महू आवा । मन कर सोच जाइ मुख पावा ॥ 
ततखन भीम मरम इह पावा। सुना कि आज अवधि सों आवा || 
भेरम बढ़ा चिन्ता मन दीन्‍्हां,। कौने काज कस्ट अ्रस'" कीन्‍्हां ॥ 
दोहा-बूफ़ा कहो नरेस निज", इह॒ कारन धौ कौन । 
जिंह कारत अस कस्ट के, कीन्ह पवन मन गौस ॥३४१॥ 


>> अब मल अमल कम िट दि मिशिल किम मिमनकलक तर 

“पा रा ३४० “कां० भें पूर्वेपद इस ब्रकार है :>पयंत अंधे देखो) रथ आवा। 

(स०) । का कक  ट ) । ३--दीखत (स॒०) ।४--श्री (स०) । भ्र--कों 

११--पूनि अल मि (कां) । 5+>अनदेखा (स० कां० )।६,१ ०--तोख॑ (स०) । 

है मे के दी न में उत्तर पद यों है;:--होइ न वही पीये रथ जीऊ। 
»९ २, जब तक में (कां०) | १५--दोख (स०) । 


दो० ३४१-.. ४ । हि 
४, प्‌ दे ही कम (कां०) । २--ततषिन न (का) । ३- प्रेम (कां०) ! 
(का) [ 2७० हम के (कां० )। ७-“पहन (कां ) । ८५--ले (कां० ) ! ६-_-नें भयो 
५ सु (कां), भनम (स०) । ११---पौनार (स०) । १२--रह्या (काँ०) | 


कह (स०) । १४--तुम (कां०) । 


भैल-दंर्मन १७७ 


न्‍न्‍न्‍क- 


बौला सकुंचि लाज सी कीएं ।मन के वृत्ति बदन पर लिएं ॥। 
तुम मिलाप कारत मन चला।चार्वा सो ले श्ाबवा की हला ॥ 
दरसन  श्रास प्रेर ले आाई। मृूख पानिप सों प्यास बुकाई ॥। 
तन के तपत मिलत घटि' गई | मन गृत गुतत लगन वबढ़ँ गई ॥। 
सो घन जो तुम मिलि मिल जाई ता सुख उपमस ने जाइ गिनाई ॥ 
कस्ट कीन्ह तब इह सुख पावा | कस्ट बिना कछु” हाथ न श्रावा ॥। 
झ्रौ पुनि कस्ट तबहीं लग लागे ।जब लग सोई प्रीति ने जागे ॥। 
प्रेम” पंय महंँ कस्ट न कोई जो निज प्रेम उमंग जिय होई ॥॥ 
जिठ इहि पंथ बहुत सुख पार्व | मन पिउ पहुं दुख काहि/ दुख्ावे ॥। 


दोहा--प्रेम पंथ महं पम घरत”, दुख सुख अंतर जाइ । 
दुख सुख माननहार जिउ*,सो पिउ माहि समाइ ॥३४२॥ 


भीमसेन बोला हित किए | श्री पुनि बहुत दीनता निएं॥। 
कृपा कीन्ह हीं भयो सताथा | परसे पाई ऊंच भा माथा ॥। 
धत सो ठौर धत भाग हमारे। रीर गब्राई जहाँ प्र धारे॥ 
मों लगि बहुत कस्ट तुम पावा । सी जोजन ओआबा' इक बाबा ॥ 
कहि न जाइ रावरि प्रभृुताई । दुख पे मोहि भई सुखदाई ॥। 
प॑ इह आदि बइन के रीती। जासों करहि मया हिंत प्रीती ॥ 
मन बच करम अ्रपन ठहरावहिं। ता सुख लागि आप दुख पार्वाह ॥ 
कहि ये वचन प्रीति उपजाई | मन मिलाइ तिन' सकच मिटाई ।। 
ततखिन उठि अपने घर आबा | सिहमानी कर साज बनावा ।| 


4 


हा--राज साज जस चाहिए”, वहु आदर” सनमान । 
पठ दीन्ह श्रति प्रीति सों, संग नीक॑ परवान ॥| २४३ ।। 


जज ++++_++त+_+___+___न....न6ह.तनतहलुलवतुलत8लतहलत8ह80क्‍0[ह8ुत8तुनहत8तनुतुतनुतीली8ीतीलञ३ 


दो०--३४२--१--ज्त्ति (कां०), वरत (स०)। २,३-नसों तन (कां०)। 
४--कर (स०) | ५--प्रवल (कां०) | ६--पिन (कां) | ७--विधि (कां०) । ८--सो 
छिन (स०) | ६€--भुई (स०) | १०--सुख (स०) । ११--प्रीति (कां०)। ११--पंथ 
(कां०) । १३-गाढ़ (स०) | १४--सूनावे (कां०) | १५--थर (कां०) । १६--- 
मन (कां०) । 





दोहा---२४३--१--अ्रति (कां०) । २--रावर (कां०) । ३--थआ्रानि (कां०) | 
४,५--मगहिंत चित (कां०) | ६--प्राव (कां०) । ७--तिहि (कां०) । 5--कुछ जिहि 
(कां०) | ९,१०--सवन और (कां०) । ११--द्वेह (कां०)। ह हे 


१८९ नल-दमन 


रानी सो भोजव घर थारा। प्रथम लीन तिहिं बास वफारा' ॥। 
वहै. वास परिमल निज पेखी । जैसी पिउ3ः भोजन महं देखी ॥॥ 
पुनि हिंत के भोजन सो खाबा | रस मिठास सोई निज पावा॥। 
निहचे भा अतीत जिय. आई । ग्यान नेत्र पिउ दीन दिखाई ।! 
झ्रव बाहुक निज प्रीतम जाना। सो सारथी.. रथी के माना।॥। 
पुनि जो पृूत्र पूत्री हैं. दोऊ | पढे दीन्‍्ह बाहुक पहँ सोऊ॥। 
तिर्नाह देखि वाहुक उठि घावा । रोइ"  दुहुन' कहूँ” कंठ लगावा॥। 
औधपती ' यह*॑ कौतुक ताके । बूका कहु वाहुक सुत'” काके ॥| 
ते पृति लैस ओॉँसु क्यों थाने कौन हिंतू की सुत पहिचाने ॥। 


दोहा--वाहुक वोला छत्रपति, इनहि. ऊर उनहार । 
ब्ड्श्र 


हूँ बालक मोरे हुते, रोऊ॑ तिनहि. संभार ॥३५२॥। 


रानी जब परचा सब देखा। भई प्रतीत विप्तेतव विसेखा ॥। 
जाइ बिनौ माता सो कोन्हां। माता पिउ आवा में. चॉन्हाँ ॥ 
ताकर पता सर्व॑ मे पावा। ले परत्रा सदह मिठावा ॥। 
ग्व॒ जो तू वोलसि हो माता | ती पूछी' दुख सुखे के बाता॥। 
माता ततखिन जन दौरावा । जो वाहुक कहूँ वोल ले आवा।| 
धन है चंद उई' इ॒हिं वारा' | चौर कुचीर राहु रग कीट 
प्रंटर मेटि सौंह भइ . खरी । रोवा. पुरुख दिस्टि जब॒ परी ॥! 
पूचि नल महं इह हुता सुभाऊ । आंखिन आस जो होंहि गवाऊ  ।।| 
आँखिन. महू दीसे रकतारे | पुनि* सो सेत जब | होंहि  ढरारे  ॥। 


दोहा--यहौ पता पिउकर मिला, सांसा” रहा न कोइ । 
कंत रुदन'* गति" देखि के, धत पुनि” दीन्ही रोइ ॥रेशर! 





न किक असीिए मल 
े0 दोहा--३५२--निहरां (कां०), फफारा (स०)। २--जिन (का० )।३-+स्वारथा 
(कां०), स०) । ४--प्रावा (कां०)। ४,६,७--रोइ रोइ गहि (कां०) । प--तै (काँ०) । 


६--सुत (स०)। १०--सिस (कां०) | ११--औठ (कां०), झोठ (स०) । १२-+दी 
(का०), दोई (स०) । पड | 


से दोहा ३५३--१--परीत (स० )। २-सो बिनो (स० )। ३-“-माई (स॒० )! 
बज कह अति (स०) । »-हो (कां०), हो (स०)। ६--बूझीं (स०) ! छत 
९ हिल 2] )। उ-“ईन (कां०), पुचि (स०)। &--वारी (कां), तारा (स०) 
हम (कां०), उबाऊ (स०)। ११--जैनों (कां०)। शश-- कब 5 
जा आओ 

१८--रोन (स०) । १६--दुप (कां०) ] २०--दीन्‍्यों (स०), दीन्‍्हों (कां) । 


नस 
दी 
नर 


नल-दमन 


कहसि कंत यौं' करे न कोई । ज्यों तें हों बन माहि बिछोई ।। 
संग मिले अंतर की डारा। मिले मांझ होइ गयसि निरारा ॥| 
होती दूर न होत परेखा | गरे मिले विछुरत का लेखा ॥। 
इहै' मिलन" ले सत' हीं यारी | जुरी” मिली ते कीन्ह नियादी ॥ 
कपटी सूना मिले महंं च्यारा ।सो प्रीतम तू सेन निहारा ॥। 
किहि! हित सो भुई संत बनाई ।गरैे लाइ सुख नींद सुबाई ॥। 
सुख सुवाइ पुनि कीन्ह विछोक | ऐसी करे मिले भहं को | 
जो जाना तू कपट सोवावसि | मोहि झुवाइ आापा” बिछराबसि ।॥। 
ती हों किहि कारन तब सोऊक ।ती सों रतन सोड़ नहिं” खोऊं 


कलह 
सज्जन, 


कल 


दोहा--कंठ लगाइ सुवादह संग, गांठ घरी मन माहि । 
सो बीती श्रजहूँ मिली, गांठ छोरिहों. नाहि ॥३५४॥ 


सुन धन परालवंध संजोगू | कबहूं. ना मिर्टा बर्न सो भोगू ॥। 
कीन्ह सो परालवबध सब  कीन्‍न्हां । कारत की कलिजुग बिच” दीन्हां ॥ 
तिन कलिजुग इह कीन्ह विछ्योक | अब दिन फिरे हितू भा सो ॥। 
प्री तन हित बिछोह ते माना | नातरः ही तो माहि” समानां || 
छिन तोसों हीं भत्री ने च्यारा।म श्रापा तोरे घट डारा ॥। 
मोहि तीहि नेकठ्ु न अंतर भयऊ | भूल भरम तोर मन गयऊ ॥। 
गांठ जो कहमय्ि सो मो महँ नाही । तैहिः गांठ डारी मन माही ॥। 
डारि गमाठ मन मोरसों तोरी ॥मोस्ों तोर देह सों जोरी ॥ 
तिहि सुख लगि ते मो विसरावा । वर बुलाइ वरनीत हिरावा ॥ * 
दोहा--तन तेरो पत्ति” है सुखी”, हीं तेरों जि पीडठ । 
ता पिउ सो तन हेतु” लगि, तन ज्यों तोर न जीउ ॥३५४५॥ 








कक 


दोहा ३५४४--१--पुनि (कां०)। २--क्रिमस (कां०)। ३--हुते सु (कां०)। 
४--इंही (कां०), आंहि (स०) | ५--मलों (का०), मिली (स०), ६--सुठ (कां०)। 
७--जरी (कां०), जुरे (स०)। ८-न्यारी (कां०), नियारे (रा०)। €--गहिं 
(कां०), कीन्हि (स०)। १०--प्रापा (स०), अपा (काँ०)। ११--सैन न (क्ां०), 
से (स०) | 

दोहा ३५५--१,३,३--# हाँ न भिर्द (स०), मिर्ट न गये (कां०) । ४,५-- 
संजोगू (स०)। ६--+कीन्ह (का०)। ७--निज (कां०) । 5--भया (कां०), भयों 
(स० ) | ६--अंतर (कां०) । १०--माँंक (स०)। ११--तिहि (कां०), तिन्हृहि (स०) । 
१२--तिन (स०) | १३--मोहि (स०), योह (कां०)। #स० में उत्तर पद यों है:-.- 
आतम जिडकर मरम न पावा ।/ १४--पठ (काँ०) । १५--सपी (काँ०० ) । १६--विन 
(कां०) । १७--हिंत्त (कां०) । १८--तों (कां०) | रच 


न्ध्णं 


8 नल-दमन 


प्रीतम में तोसों नहिं तोरी।सब सों तोर मोर भइ तोरी ।। 
हों! तन सुख मन तविका न झानों । तन मत जीउ तोहि के जानों ॥ 
तन की सुस्त ताक मन आये ।जो आपनः तन जीउ कहावे ॥। 
तत मन धन परान सब तोरा । ही कहु को जो कहीं कछु मोरा ॥७ 
तन अ्पना' ते” जीउ मिलावा | तो मिलाप कारन टहिरावा ॥ 
जो वह होइ पवन ज्यों घाव | हय रथ हांकि अवध सो झावे ॥। 
दिन महँ सौ जोजन कर चला।सो पक्रार्व जाने इंहि' कला ॥ 
जो पुनि ते ऐसी जि राखी।सूर चाँई तुम बोलहु' साखी ॥। 
तन संगी'* तेक अम खोलो” प्रथमी” पौन अगिन जल बोलो ॥ 
दोहा--ततखिन पौन अगिन वहुन, प्रगट भए से देह ।। 


धन संत" प्र साखी दई, मिटा". कंत . संदेह ॥३५६।॥। 


तिन देवन्ह साखी जब दई | नल पर वहुत तुष्टि तब भई |) 
पुनि हेँसि पुरुख नारि सों बोला। करु सिगार सज चंदन चोला ॥ 
के मंजन ससि कीनन्‍्ह नहानू' | उतरा मैल राहु गा मानू ॥ 
पहिरे! चीर सूर छिपि'. गयऊ | पूस्योँं चंद प्रकासित' भेयऊ ॥।| 
चिहुर” सवांरि” मांग मधि रची | कंचन लीक कसौटी कंसी ॥॥ 
भर सेंदुर मृकता वँसारे | ससि पह चले पांति गहि तारे ॥। 
लाग जो तिलक कनक नग जरा | रूप श्रान माथे मन घरा ।। 
भौह धन॒क विच" अंजन रेखा | बरुनी वान सौह को देखा ॥ 
पहिरा नासिक फूल अमोलू । मनु सुहाग धृश्न अचल अडीलू ॥। 


दोहा--मुख तंबोल कुंडल ज़्वन, गिय' मुक्ताहल माल । 
9७ 9 ९ » ८३ तप हद धि 
मिले ” चीर कुच कंचुकी, वाहँ कंगन विसाल ॥३४७।| 


दोहा ३५६--हुत (कॉ०)। २--न (का०)। ३--नेक (कां०) | ४-पीउ 
(स०) । ५--कह (स०) । ६--आपे (कां०)। ७)“कां० मे पूर्व पद इस प्रकार 
है;:--तू तन जीव तन सो यह तेरा । छऊ--तन (कां०) | ८घ>मेरा (काँ०)। था 
प्रपनाइ (स॒०) | १०-तू (कां०) । ११-तै (स०)। १२--अरलत (कां०) | १३“ 
(कां०) । १४--इन (स०) । १४--है (कां०)। १६,१७--बोले विज (काँ०)। 
१८--संकी (स०)। १६९--खोलैहि (कां०) | २०--पृथी (कां०)। २१--बोले (कां०) ! 
१२-सब (कां०)। २३--मिटे (स०) । हु 
लेना का ) लक (स० ) ६ के पक (कोड ).]] ७--विउ विन (स०) ! 
११--सुधार (स० हल नप्रकाशिक (कड) ॥: २०-लोहरए (काट जे 
>ए )। १२--जनु (काँ० ) | १३-पनच (कां०) | १४--जिन (कां०) | 

हैं (8०) । १६-गी (कां०), किए (स०)। १७-मिली (कां०) । १८, 


चित्र (स॒०)। २०--वाही (कां०), वाहूँ (स०) । 


नल-दममंन ८ 


नल वह सरप सुरत पुनि कीन्‍्हा । जिहि' विख सान कीन्हा अ्रनचीन्हा ।। 
ततखिन सरप प्रगट होइ आवा | श्राइ डॉक पर डॉक  लगावा ॥। 
विख श्रापप सब चूस निकासा | निकस राहुसों सूर श्रकासा।। 
हुता रूप वहाँ बिना वनावा । बिखे सने. श्रौरे दिखरावा 
जैसे यूरज घन महं श्रावे । है. राता' प॑ पीत' दिखावे ।। 
विख सों निकस अश्रलग जब भयऊ । निज देखा अंतर मिट गयऊ ।। 
पुनि इह कहा कंचुली कहां | जें तोहि म॑ सीपी हूँ” तहां ॥ 
नल वह ॒कंचुलि काढ़े दिखाई । ले इह ताके॑ अंग उढ़ाई ॥ 
श्रोढ़त' अंग आदि जस” बना | तैसे वना कोटि छवि सना 


बम 
अनलनक. 


दोहा--अंग भंग जो होइ' रहा, भयो सो अपने रंग । 
जो देखे सो" नल कहे, अनित भरम भा भंग ॥३५८॥। 


वन बनाइ बैठे. मिल दोऊ । भयो सेजा सुख गयो विछोऊ ।। 
चकई  चकवा निर्सिीी जो गए | दिनकर किरन श्रकासक भए' ॥ 
विरह अ्गिन दोठ ओर सिरानी | परा सेज संगम ख्रम पानी ।॥। 
मिटी दुहुन कर बिरह खुमारी | श्रालिगन विध मार उतारी ।। 
धन चातक कह भा पिउः स्वाती । पिठ चकोर कहूँ धन ससि राती ॥॥ 
धन सो मीन” पावा पिउ पानी । पिउ अ्लि धन अंबुज अश्ररवानी ॥ 
धन कुमुदिनि' प्रीतम ससि पावा | पिठ पतंग धन दीप लुभावा ।। 
घन महि” की” पिउ मेह सुभागू । पिठ सारंग कहँ घन भइ रागू ॥ 
धन सीपी पावा पिउ" स्वाती । पीउ भूख भोजन धन" राती ॥। 


दोहा--बन सीता पिउ राम मन्‌ “, बिछुर भयी संजोग । 
दोऊ आनंदित मगन, रावन हना' वियोग ॥३५९॥ 


दोहा--३५८५--१--जिन (कां०), जन (स०)। २--अश्रहु (कां०)। ३--येसे 
[ (कां०)। ४--सुर (कां०)। ५उरन्न (कां०)। ६-स्याम (कां०)। ७--दोई 
(कां०), दोड (स०)। पडढाई (कां०, स०)। &--ऊधत (कां०)। १०--जिस 
(का०), जब (स०) | ११--अंग (स०)। १२--श्रादिन (का०)। १३--अरहा (का०)। 
१४--दे (का०) । १५--जी (स०) | १६--श्रवल (का०), अ्रनिल (स०)। 
दोहा---३५६--१--सकल (स०)।॥ २--कीनस (कां०)। ३, ४--श्राई (कां०) । 
पू--भाई (कां०) । ६--की (का०) | ७--मद (स०) । ८>-्तैंस (कां) । ६--क्ुंदन 
(का०), कोमदत (स०) । १०--मह (स०), मोहक (का०)। ११--है (का०), कौन 
(स०)। १२--यही (का०) | १३--को रंग (कां०) । १४--भा (कां०))। १५-- 
प्रीतम (कां०)। १६-दिन (कां०)। १७--जन (कां०) | १८->-भये (कां०)। 
१६--हान (कां०) । 


पद मल-दमने 


पुनि रितुपरन मरम इहैं पावा । तिर्नाह' काल नल पहुं उठि बावा।॥। 
बोला बहुत चूक. भई मोसो' । ओछो दहल गही में तोसतो' ॥ 
मैं तोरा तब भेद ने जाता। भरत लखि मरम बहुत पछिताना ।। 
औौसर गया सो हाथ ने ओआवा। अत काहू।. लागे पछितावा | 
तू राजा मोरे धर माही | म॑ अंजान तोहि. जाना नांही ॥। 
मे तोहि सेवग के ठहिराबा | तो सेवा महं मन नहें लावा ॥। 
श्रौ' पुनि में अनचीनन्‍्ह का जानू । तो” बिन तोहि कैसे पहिंचानू ॥। 
जब लगि तू आ्ापा न लखावसि । निज सहृप खरपन ने बतावर्सि ॥। 


 ध्थ 


तब लगि तोहि. कोऊ का जाने । अवरत. कहूँ केस पहिचाने ॥। 


दोहा--बरन भेख तोहि कछ नही , अवरन अलख अछूप | 
कैसे जानी. क्यों. लखीं, तो” विन तो” कह भूष ॥े६०॥। 


नल पुनि विनी कीन्ह कर जोर । अस्तुति जोग जीभ कहें मोर ॥। 
बहुत गुत मोसों तुम कीन्हा | मंझधार डूबत. गहि लीन्हा ॥! 
वबहै जात गहू तीर लगावा। तुम्हे, नाव पार म॑ पावा ॥ 
जिन्ह दिन इस्ट न मित्र न भाई। तिन्‍्ह दिन प्रभु तुम्ह भए सहाई ॥॥ 
की मानस निरमा मोहि पाती । पोखन भरन कीन्ह बहु भांती ॥* 
जो में गून तुम्हरो विसराऊं। किर्तघनी. कलजूगी' कहाऊं ॥। 
किरतवनी मोसोँ.. नहिं'  दूजा ।या कलमख सम ओऔरन पूजा ॥। 
क्रिरतघनी पापिन्ह कर राजा। किरतघनी अपराधहिं,. छाजा ॥| 
किरतघती कहं ठौर न कोई | आपद अमांत दुहु जग होई । 


दोहा--किरतघनी अपराध सा, जग जेते. अपराध । 


तुला घाल के तोलिये, होहि न आ्राधों आध ॥।३६१९॥॥ 


8 2 पा कलाम पक कप 

दोहा. ३६०--विहि (कां०) । २--मोरी (का०) । ३--जोली (क० 230 
करी (कां०) । ५--तोरी (का०) । $>ले (स०)। ७--तोहि (कां०) | फार्म 
(का०) । &--हूं (कां०) | १०>तोहि (स०) । ११-आव (कां०) । (स्नवी 
(कां०) । १३--तोह (कां०) । १४--तोहि (कां०)॥ 

दोहा--३६ १--१--ले (का०)। २-मरवा (स०), निरवा (का० )। *'कां०' में 
प्रथम पद पीछे आता है। इे-- कल्प कहे (कां०) | ४--अस अ्रषे (कां०)। ० 
(कां०)। ६--कलभेष (कां०), कलबिप (स०) । ७--दूजा (स०) । ८--या परहि 
(का०) । ६--अपराधह न (स०) । १० अपान (का०), अ्रमां (स०) । १ १-जजीते 
(स०) । १२--ज्यों (स०) । 





नल-दमन १६७ 


नल संतपता बहुत जब जाना । तब रितुपरना बचन मुख श्राना ॥। 


वोला वहुत दीनता. लिए । सेवक रीति विनौ श्रस किए ।। 


कृपा देखि हो देहु विढ़ाई | तुरें मरम मोहि देख बताई ।। 
नल तंतखिन सो मरम लखावा । श्रति हित सों सव भेद बतावा | 
जैसे इंद्र ताहि. सिखरावा | त॑से तिना निज ताहि बतावा ॥ 
पुनि जो" कहसि मो आपने जानहु । हितकारी सेवक पहिचानहु ॥। 


जीली प्रान रहू घट माही री 


चल 


गून तुम्हार छित बिसरोी नाहीं ॥। 
नल के हित रिवुपरन रिक्रावा | मगतन भयी झआनंद महं शआावा ॥| 
तिन्ह हूं नलसोीों हेत बढ़ावा । तिहि हित केतिक दिन ठहरावा ॥। 
दोहा--मगन हेते खेलते रहा, जीली' रहा” नरेस । 
पुनि रस राखि विदा भयो, गयी आपने” देख ॥॥३६४॥। 

नल पुनि श्रापोन देस संभारा | जीतनहार भयो जो हारा || 
उमहा देस चले कहूँ चहा | भीमसेन राजा से कहा ॥॥* 
राजा यह जो भई कछ मोसोों | सी कारत बिनवीं ही तोसों ॥। 
जध्यवि मोरे. अ्दितन कराई | प॑ कल्िजुग मो भा दुखदाई ।। 
की विरोध मोरी' मति हरी | पन्नटि दिसा श्रीरँ गति करी ॥ 
की वावर पुनि जुग्ा खिलावा | घर छुड़ाइ वनवास दिलश्रावा ॥ 
होनहार जो हुत” सो भवकऊ। अ्रव मो श्रदित काल टर गयऊ | 
तिहिं बरी अ्रव कीन मिताई | जूश्रा जीत विद्या पूनि पाई ॥ 
यातें. गहरे करव भले नाही | थरी घरी जूग जुग पर जाहीं || 
दोहा--जों श्रावसु मोहि होइ” श्रव, देस पंथ पग देठ। 

जाइ खेल पुन" अआत सीं, जीत राज बन लेंड' ॥३६३॥॥ 


दोहा-- ३६२-१-स्तुति (का०)।॥ २त्त्प (कां०) | ३--परत (का०)। 
४--धीनता (स०)। ४--इन (का०) । ६न्‍्याह (स०)॥। ७-नक्षों (का०)। 
८--कर मानो (का०)। ६--जाँ लगि (का०) । १०--रद्यो (कां०)। ११--चली 
(स०)। १२--सों अपनो (कां०)। 

दोहा---३६३-१--सिधारा (कां०] | २>-उठा (कां०) । *कां०' में उत्तर पद 
यों हैः--/जायु विनु सुश्तर से कह्या' । ३-न्युन (कां०)। ४-मोहि (स०)। 
/“-भवा (काँं०, स०)। ६-बरी (स०), मेरी (कां)। ७--भरमावा (कां०)। 
उडी (कां०) | &--जु (का०) | १०-हुता (कां०, स०)। ११--मोंहि (स्०), 
झीह (कां०) । १३--तत (कां०)। १३--कारन (का०)।| १४--ताते (कां०)। 
१५४--दैही (कां०)। १६--ता देस (कां०) | १७--की (स०) | 


प्८ नल-दमन 


राजा वचन मान पुन लीन्‍्हा । सिद्ध गीन कह आयसु कीन्हा ।| 
कहा अवसि विलंब जिमनि लावहुं । वेगि देस आरर्पाहि. पहुंचावहुँ ।। 
जद्यपि तुम बहुंते. दिन आए । श्रजहूँ - नेंन न देखि अधाए ॥ 
ई॑ प्रव. भल नाही विरमाउव । कुंसर होईइ दीनि;  हरेसग पराजित ॥. 
कह सो बात परवान बुलावा । आस भा वहु दरव दिश्ावा |! 
औ. पचास हये चंचल लोने । संव के साज सजे नग सोने ॥| 
सोरह'. गज झूमत' मतबारे । अति उतंग मानी गिरि कारें ॥! 
केतक रथ औ राज समाज | जस कछु चहे दीन्ह सेव साजू ॥ 
झौ पुनि कंटक बहुत संग दीन्‍्हा । आदर सहित विदा नल कीन्‍्हा ॥ 


दोहा--सुदिव महूरत साजि के, सवरि. आपनो' देस । 
ले धन संग गवन किंयी, तल" नरपती"' नरेस ॥े ६४॥। 


तल उज्जैन आई. पर घारा । पुहकर चुना उठी डई ऋरा ॥ 
पवक चिंनंगि झुई जन परी । जरते तेल परे पु बरी ।। 
तन मन जर अंगार होइ गंयऊ । प्रान पिंड महँ. अनरस भयऊ ॥। 
रह न सका नल पह उठि आावा । केसे रहे राज मैं" जावा ॥ 
श्रावत बेगि क्ञीधष कर बोला । मति डुर्ला जाइ भाग जब डोला ।) 
कहसि कि जुआ खेल तू मोसों । सीस दाव॑ मोसों औ तोसों ॥॥ 
जो हारे आपन सिर हारे । जीतनहार हरैय्य मार ॥। 
जो पुति तो यह खेल न भाव । और कही जो मन महं आये ॥। 
धन समेत जो. घन” है. तोरे । दाव'. लाव लाऊ जो मोर ॥! 


दोहा--इन'' दो में * जो में कहा, जो लावसि तू दी | 
सोई लाइ सुनाई कहें; खेल विलंब न लाव' ॥॥३६५॥! 


4 +पटल क पट तक हम । इ--+फिर (स०) ! 


दोहा--३६४- १८ अपने (कां०) । २--तिहि (कां०) 
४--मइ (स०)।॥ शर्खव (कां०) । ६--सौरे से (कां०)। ७7 घुमत (कां०) ! 
८--जानौ (कां०)। &+होइ (कां०)। १०--पुनि (स०)। १*-रल (कां०) ! 
१२--हस (कां०) १ ९ ३--आयो (कां०) । १४---अपदेस (का० हे कल (कां०) । 
१६--मनाइ (कां०) १७--गणेश (कां०)॥) 
न दोहा--३६५-१--जाय (कां०)। रे 75 (स०) । दे-कीईला (कां०)। 
 अ | भा नि (कां०)। ६७ ७--पुनि डोली (का० )। फन्‍्ऊवीर (कां०) ! 
हे हक कर. (काँ०)। १०--कुछ घन (काँं०) । ६5: १२--ओऔ मेहं (काँं०) । 
४ १४, १४--७ हूज़ी (स०) ॥ ९६४/काव (स०)। ; 


> 
है है| 
7८2 


तल-ठ मन 


सुन नल छमा लिये तब कहा | भरत कछू यह चपर ने रहा ॥। 
जिहि विधि कहसि तिहीं विधि खेलों । मान लेठं तो वचन ने पलों ।| 
प्रथम राजवधन जो कछू तो । श्री वन विन जो कछु' घन मोर | 
यह" दाव॑ वि खेल मचावहु | सो हिराइ पुति स्रीस लगावहु ॥ 
इतह ठहिराइ खेल पर आए | सार राख पांसा ढरकाएं ॥| 
पासा के ढारन नल जानते | जोई दांव चाहे सो शब्रार्न ।॥| 
जद्यपि पुहुकर॒ अर अराबे | नल पासा पर” मार गिरात 
पुहुकर सों धन भा जो उदासा । पंजा छका देइ नि पासा ॥7* 
चाहै सात ती शब्ाबे पांच । दुशआा होइ” साई नो वाचे ॥। 
दोहा--नल ततखन वाजी लई, झार. उठायी खेल । 
पुहुकर तिल सों खल भयौ, निकस गयी गंठ” तेल ॥३६६।॥। 


जिनि जानसि तब की ते जीता ॥। 
कलिजुग जिन मोरी' मति खोई ॥। 
कीन्ह चढ़े आपन मन भावा ॥॥ 
मोहि करतव' जो हुता' दुख भोगू ॥| 
जो होनी सो मेथटि न जाईं॥ 
सील बरम सत' सर्र भुलाबा ॥ 
मोर हाथ मरना भा तोरा ॥॥ 
का तोहि मारि खेह महं सानों ॥७) 
भ्त बुर अंतर उठि जाई ॥ 


नल तब हंसा कहसि सुन मीता 
जीतनहार और वह कोई 
बैरी निपट बैर पर गबआ आावा 
झी पुनि परालवंध  संजोगू 
मेरों अदिन प्रगठ भयी श्राई 
प॑ तू थोरे महं इतराना 
झव जी भाग माह” भामोरा 
का तोर औगुन चित अश्रानीं 
जो हँहूं श्रव करो बुराई 


अन्‍न्‍न्‍के. जल जज न हलक अन+ हु अन्‍मक, ना 


हद 


हा--मल बुर अंतर यहे, भला” भलत्राईँ रीति | 
तर्ज” तन जद्यपि बुरे सों, देखे. कोटि अनीति ॥३६७॥। 





दोहा---२६६-१--लोन्ह (स०) | २--तोहि (कां०)। ३, ४, ५-जो क॒छू 
(कां०) | ६--येही (कां०) | ७--तिनन्‍्ह (स०) । ८-घुनि खेल (कां०)। €--जौन 
(कां०)। १०--बर (स०)। ११--भयों (स्०) ॥# “ां०! में उत्तर पद यों है :--- 
छका मार्ग दें श्रन पासा ! १३--अ्रान हछुइ (कां०) | १३--प्तार (कां०, स०)। 
१४--कठ (स्र०) 

दोहा---३६७-१--में (कां०) । २, ३,--हिंत जन मो (स०)। ४, ५, ६, ७--- 
मोह करत बस हा (कां०) | ८5--होतिव (कां०)। ६--न्बोहि (क्रां० )। १०--सोनाहि 
(स०) । ११--काल (कां०)। १२--केह (स०) ।&) 'कां०! प्रत्ति में उत्तर पद इस 
प्रकार है :--काट भार धूर मंसांगवु ।! १३, १४--तो सौ करू, (कां०) ।* “कां०' मेँ 
उत्तर पद यों है :--तो तुमरी श्रंतर मिट जाई । १५--जो भला (कां०, स०) | १६---. 
तिह कि (काँं०) | १७--बर्च (कां०) । | 


१६० नतल-दमन 


अनिभीशन-पकनन, 


कह ये बचत दीन्ह दोइ गाऊं । भोजन वसतर' चल जिहि ठाऊंता 
पुहुकर बहुत बहुत सुख माना । अस्वृुति करत सारत ने अधाना ॥| 
हाराज तुम मोहि जिऊ दीन्हां । जिउ दे पुनि प्रतिपालन कीन्हाँ ॥ 
तुमसे तुमहीं दीन दयाला | अबर्म उधार झअधित प्रतिपात्रा ॥0 
तुम जैसी में तुमहि न जाना | माया की मद मात भुलाना 
सो माया पुनि भई न मोरी | जिहिं कारन तुम सो में तोरी ॥। 
में माया अविचल के जानी | सोर्ड राज यो हाथ बिलानी' ॥| 
काम निदान पड़ा तुम ताई”। सी तुम राख लीनन्‍्ह हो साई 
मो सर फोऊ अधम न पूजा | तुम सों श्रवम उधार न दूजा॥।। 


दोहा--की अस्तुति' तजि राज ग्रह, बिंदा भयौ गहि पाइ । 
मनियां होत जो जहां को, तहाँ. पिरोबी/ जाइ ॥३६४॥।४ 





दोहा--३६८-१--बसत्र (कां०), विस्तर (स्ृ०)॥ २>-ऐसे (कां०) | ७) का० 
में यह पाँचवी चौपाई है । |कां०? में यह चौथी चौपाई है। ३--जा (काँ०)॥ ४, ५-- 
सो उर ब्रज (स०) । ६--गिलानी (सत०)। ७-तातें (स०)। ८5ेड (स०)। 
६--सांचे (स०)। १ ०-डूजा (स०)। ११--स्वुत (कां०)॥। १२->--मैंना [स० )ी। 
१३--सों तहां (कां०) | १४--पर देझ्नो (स०) | 

“यहाँ तक दोनों प्रतियों का पाठ मिलता है, कथा भी पूरी हो, जाती है इसलिये 
संपादन यहीं तक हुग्ना है। आगे 'कां०' प्रति में पाँच चौवाइयाँ और एक दोहा (जिसमें 
छह चरण है) है । 'स०' प्रति में दस दोहे है । दोनों प्रतियों के घेपांश दिए जाते हे । 
कां०' में पुष्पिका है, 'स०' में नहीं है :-- 


कां० का शेपांग 


एसी कथा सुने सुनावै । सोई ठौर चैकुंठ. पाव ॥शा। 
आातम ज्ञात कथा यह कही सुन पिडित हिरदे में लहीं ॥२॥ 
कहत्या सुनत्यी बहुत विनान । हरि कथा सुना ते बहुत किल्मान ॥३॥। 


इसके मारफत योग में कटल्मा | ब्रह्म ज्ञाव को परचा लक्या ॥४॥॥ 
सन जीते सोई यह पार्व । अंतर लप॑ सोई अलप लपाव ॥५॥। 


दोहा--सिर साटे स्याहिब मिले, तौ बीजा न इस्थान । 
ब्रह्म ज्ञान को पाइ के, पाव॑ँ पद निरबान । 


हैक 


देह खेह दोइ जाइगी, आपर मौत. निदांन ३६७॥। 


हे कि १८१५ तत्र वर्ष साहा मांगल्य मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे तिथौ १२ गृरु 
बाद . अल चेतरामः लिषाव त्यों पूज्य: आत्मा ऋषि जी सुभ सस्तु: मंगल 
: १: स्तक लिषि विद्यानां जोग पसेते ॥॥ 


नततल-दमन 


'स॒०' प्रति का शेपांन 


नल भयो. राजपाट अधिकारी । कियो जो लच्छ सवाइ जो हारी ॥ 
सूर्खे नदी भरा पूति पानी | करी जो बेलि पलट पलिहानी ।। 
भया जो दृढ तम्वर बन बाता | पलट बसंत कीन्‍्ह विधि राता ॥| 
बीता अ्दित पराख अधियारा । उबा भाग ससि भया उजियारा ।। 
गई दुख निसि सुख भयों विहानू | छिपा जो भाग उबा होइ भानू ॥ 
पलट दसा अब्रीरे होइ गई । पति मति गति ज्यों कइ त्यों भई ।। 
छिनक माक्क शब्रौरे भयों साजू |ओआइ जुरा स्व राज समाजू ॥। 
डोलत फिरा जो बारह वारा | ताके वार जुरा दरवारा ॥| 
एक जहार चलहँ एक अस्ार्वाह | इक ठाढे लव वारन पार्वाह ।॥। 

दोहा--प्रविगत गति करतार की, कछू लखी ने जाय | 

छिन में छछे भर धरे, भरे देह ढरकाय ॥॥१॥। 

पुनि हिय वहेँ राज सूख भोगू । ज्यों को त्यों सत्र बना संयोगू ।। 
सरवर वही तीर पुति सोई । भंवर कंवल रस भेद ने कोई ॥। 
बह. फूल पुहप फुलवारी | बेइ हार वबेइ गृधन हारी ॥ 
बेड राग रंग. वेई समाज | वेइ अखार निरत कर साजू ॥ 
वेइ सुख दिवस बेई सुख राती । बेई सुख सांज वबेइ परभाती ॥। 
ई रीभ वे रीमकनहारी । बेई पेम मंद बेई  मतवारी ॥। 
वेई मदपीन पियाला अ्राखें | बेई श्रधर रस चाखन चाखें ।। 
वेई खितवन बेई टर्के लगावन | बेई लगन देंई रस उपजावन || 
वेई मिलाप बेई सुख सेना | बेई पेम रस पागे बैना।। 

दोहा--वेई हुलास बिलास' बेइ, बेइ कुरेंद बेड केलि | 

ई हंस वेई सरबरे, मधुकर बेई  बेलि ॥२॥। 

जद्यपि भोग जनम भर माना | मैं थिर कछू न रहा निदाना |॥। 
चलत चलत जोवन चल भयऊ । रहा न रूप रंग उड़ गयऊ ॥ 
यूखा सरवर रहा न पानी | दोंक कल वबेलि मूरभानी ॥ 
तिहि सव॒ अंग अश्रृंग पलठाएं । भव॑र केस वक्र रूप दिखाए || 
लहर समुद्र सेत् कद तारा । बार बार जल लेइ उफारा ।। 
रस ज्यों बन सुरन ज्यों बोली | सो उसले खोंटी भई डोली ॥ 
श्रवन जो सुर्नें तार युर खोरा | सुनह निसान बनवब कहूँ थोरा ॥। 
बने जी दसन चीक इकसारे । ते अ्रव भये सारंग थट सारे ॥ 
बल चल गयउ निवल भइ काया । डढोला सीस कांगे कर पाया ॥| 

दोहा--तन फुलवारी निपट गयो, जुरा बश्रान हेमंत । 


ते | ह्वि 


पलट भुई व्संत पुनि, 


इहि फिर पत्ति न बसंत ॥३॥॥ 


रे 


१ 


तल-दमन 
सत्र सो विरख हुते नल आाऊ | जब पहंचान भये पछाऊ ॥ 
वाकी पांच रहे दुखदाई। तव घन अवधि आइ नियराई ॥ 
तेल जरा बाती पुनि घटी । दीपक ज्योति भई लटपटी ॥। 
तेल बिना पुनि दिय्रा न वर । कास्ट हीव पावक किमि जरे ॥ 
दिश्वा ठौर अब भया अंधेरा । काल पारधी कीनन्‍्ह अहेरा ॥ 
चढ़ चेतन वह नेह सो टूटा | गृन श्रौ तत फंद सो फूटा ॥। 
वबरे रहे पुनि साज सजोंते । रानी राज पाट तजि गौने ॥ 
छिन महं चढत आस उठ गयेऊ । आपन तनों निरापन भयेऊ ।। 
अछत प्रान कछ दान जो दीन्हां । वहै संग अपने गह लीनहा ।। 
भरम सत्य जो करें भलाई। अंतकाल काम वह आई ॥ 
दोहा--लोगन गज दस बस्त्र ले, मन दोइ काठ जरायब । 
छार कीन्ह तन छिनक महं, छारहु दीन्ह उड़ाय ॥४। 
नल तिहिं सोक सीस महं मारा | झुका हार लाई तन छारा ॥ 


घन घन कूक ढाह देइ रोव॑ 
चेनन अगरिन लपट मृख काढे 
जम को वर मोकहं जम भयेऊ 


कत बेरन्ह तिहि दिन वर. दीन्‍नहां 
पर पुनि का बेरी प्रतिपाला 
झोौ सो मरे जाकर जिउ लेई 
मरन चहो पे॑ मरन न पावों 
पाँच वरख अब प्राव विहुृना 


आ 


मुवा चहै कंसे 
राज काज सों भयेऊ 
पुत्र जो इन्द्रेन लौ 
कहसि पूत्र ले आपन राजू 
गनकाहि बृचछ्षि सुदिन ठहरावा 


मोहि श्रव राज वंदि ग्रह भयेऊ 
राज मंदिर अब भय अंध कायें 
दावानल होइ गई फुलवारी 
नेनहि फूल गढ़े होइ कांटे 
भोहि अव ससम चहै उर छाला 

दोहा--पर सोई 


सूद माला वाला 


दोहा--ये विलाप कर कर किक, 


उदासी । ग्रह तजि भया चहै वनवासी 
लावा । निज आापन तिहिं वरन सुवावा 


। रुहिर धार सनेतन ने विदछोहै 
आप जरा ओऔराह उर डाहे 
श्रव वर सो सराप होइ गयेऊ 
देइ सराप कस छार न कीन्‍न्हां 
सो तौ लहसि प्रान ज्यों वाला 
मम जिउ लय पवय मरत न देई 
सुमिरद् करों हार तौ नाम्रों 
तन किहि लागि जिया तो सूना 


झौ. बिललाय ॥ 


कपल 


[। 


। 
| ।। 
|| !] 
| | 
| ॥। 
|| 

|| 


है| 


रोवबें 


मरे, जो जमन प्रात ले जाय ॥४५। 


झौजो कछ सब राज समाजू 
पाट बंठि सर छत्र घरावा 
राज पाट कौ सिख उठ गयेऊ 
सांप सूर किदुआ कुल सौंह ॥। 
) हौद पहाड़ अग्िन चिनगारी ।॥ 
। विस्तर अंग काठ ज्यों चांदे ॥॥ 
। प॑ वह नाव॑ जपन कइ माला ।। 


] 
|| 
| 
| 


मोहि ना चहै, मसम जो तन कियो गेह । 
वचों, छाला खाले सो देह ॥6६॥॥ 


भल-दमन 


कह गे वचन, चल बैठि अ्रगोस । अ्रह तजि मीत सार सदोर्से 
लोग कुटुंव रोबत सब त्यागा | छूटा मोह मीत मत लागा 
मन तिहि देइ तन सुरत गयवाँई | प्रान तिनहि में रहा समाई 
उपज ज्ञान ग्रज्ञान हिराना । चल वियोंग संजोंग समाना 
सुमिरत भजन विसर सब गयेऊ । जाकों भर्ज सोऊ श्रव भयेऊ 
सुमिरत भजन देह मिल होई। स्री तन बिय स्रोश्रछत विदछोई 
मंदिर ज्यों तन कह जड़ जाना | चेतन पुझेख अलग पहिचाना 
जद्यपि तिहि. काया यह त्यागी | पे वह रहे अवधि लीं लागी 
श्राधि श्रवधि पूरतनः जब भई। देहा वच्स विचल तब गई 


दीहा--जश्रपि जिउ तन को तजत, तोझ न तज परीत । 
जब दरसे पिछ को दरस, तव पार परतीत ॥॥७॥। 


कहाँ सो नल राजा कहँ रानी । पेम उरभ रह गई कहानी 
पेम अमर यह मरे न मारा । बुझे ने पेम अमिन चिनगारा 


बेई बेंद पुरानंह गाई । जिन मन पेम उरक उरभाई 
नाहित ऐसे गये हिरानी | पेम बिना काछ्ू ने बानी 


रहत वरी जगकर व्यवहारा | भरन धूरन फिर मरन शअ्रपारा 


# ० 


अगम लेख निगमह गम नाही । थी दिन कइ ओआवहं के जाहीं 
न 


पै निदान इतने गम होई। जो शब्रावा सो रहा कोई 


बे !_ 


यह मन जान कस्ट में कीन्हा | पेम कथा किरपा चहुं लीन्‍्हा 
मकू हीहू जो जाहूं हिराई। कथा उरभक नाब्र रहनाई 


ब3। 


दो०--श्री पुनि भूल यहो कहों, मोहि का रहा जो नाव । 
जौलीं सांची प्रीति सों, सहित न नांव समांव ।।5।। 


या रोवा यह कछु में अँखिया | अश्क फिराक पुरवी भखिया 
मत जानहु यह पूरव वतहा | पूरव देस पंजाबी मतहा 
हों अपने भाखा भय जानों । नुकता नुकता सब पहिचानों 
आश्ावसि भाखा बच दोर घनेरी | श्ररक हकीकत श्रार्खें मेरी 
ग्रस अपनी भाखा वे जवानी | बनी भली पथ कोच सकरानी 
खोब॑ मरमहं कल जो पूछ । जस कस तासों जायथ ने बर्च 
वाज पंजाबी हर न जानी । रतन पारखी रतन  सजानी 
उत भाखा महरम सब कोई । पढ़े जो मतलब समर्क सोई 
तिस कारन यह प्रेम कहानी । पूर्व दी भाखा बिच श्रानी 
दोहा--वाग वबगीचा शो भज्ना, जी सबहीं साका होइ 
बानी तस भाखे भल्नी, जिन्ह समझो सब कोई ॥॥६॥ 


अन्‍यना, 


निज लीन लिन अजओलडा। 


है 
॥ 
॥। 


है| 
॥ 
| 


शब्दानुकमणिका 


 [ खड़ी पाई की बाई और दोहे की संख्या है श्रीर दाहिनी ओर श्रर्द्धाली की ]| 


३१३॥७ 


श्रंकम >-अ्रंग या शरीर में 

अंकवत -+ आलिगन ७२।४;२३५॥५ 
अंगनाई -- आंगन ५७।८ 

अंघाईन्तृप्ति २६६।३े 

भ्रंधावान-छक गया, तृप्त हो गया 
| २२६।८ 
_अंचर > आ्रॉँचल, पल्‍ला, छोर ८७।६ 

श्रंजरी -- श्रंजुली ११५॥ 

'अंजोरा उजाला ३५।१ 


भ्रंतरजामी >> अंतर्यामी, मन की बात जानने 


वाला - ७०।४५ 

श्रंतरपट > परदा, श्रोट २१६।४; २१७॥३ 
-अंतह >> भ्रंतकाल, समाप्ति काल ३०७।५ 
. भैंतह +- हृदय स्थित, अंतस्तलका २१५॥२ 


श्रंतहि-- दूसरी जगह, अन्य स्थान ३१।६९ 


अब +आाम ३७३२ 
अंबरत, या अंत्रत >> अमृत द्‌ 
श्रंबुज -- कमल हे २३१७ 
श्त्रित > भ्रमृत रेड।४ 
अंशु -- आँसू ३६६ 
अंस +- आँसू ११२५ 
अखंड --जो खंडित न हो, अविछिच्न, 
अबाध २१८६ 
अखारें-अखाड़े में, यहाँ . रति श्रखाड़े 
से तात्पर्य है २३७।४ 
भ्रगम + वृद्धि के परे, दुर्गम ६६।२ 


- अगर >त्ञअगर पेड़ की लकड़ी जो सुगंधित 
- होती है ५६।३े 


- अगवहं >जो पहले हो चुके उनके १२६४ 


अगिन +- अगणित 


४।६ 
अगोचर -- जो दिखाई न दे 


१६६।६ 


अ्रगोठ, अगोे >आश्रय, आड़ २६७।६; 

२८१३ ;३२०॥१ 
अगोर +- रोकना, छेंकना १०४॥ 
ग्रगोसे (? ) >>परदा, शोट १६५॥३; १७०३, 


ग्रघाइ >> तुतत होकर २५।७ 
अ्चेत >> चेतता रहित, वेसुध, मूछित 

२४५६ 
ग्रचेच ++ अशाॉत, व्याकुल अस्थिर ११६। 


अच्छर (अछर) >-छल न करने वाला 
२०५।१ 


भ्रछत-- रहते... ५७।६,१२१॥३,१२९।४ 
प्रछवाई -- भ्रच्छापन,_ स्वच्छता सुंदरता 

८२।६,८५४। ३ 
आखछे - भ्रच्छा, सूं दर  ५४।७ 


अ्रजगृत +- श्रसंगत बात, श्राइचरयं की बात 


२३०२५॥४ 
अ्रजान -- अज्ञान, विवेक रहित . २२२॥१ 
ग्रजानतो >- श्रजानपन २४९।९ 


झ्रजाम >> जमने से रहित, जन्म हीन, 


अजन्मा “. ४३।६ 

गअजोरों. (श्रेंजोर) +> उजाला, -प्रकाश 
२१४।३ 

अटक >+ रोक ४१।६/८९॥३ 
- अटारी +> कोठा . ४४।६ 
ग्रठसठ तीरथ >- तीर्थों की संख्या अड़सठ 

- मानी गई है - "+४०॥७ 
अतत >> निर्गुण परमात्मा १३८। 


ग्रतिवानी 5 अधिक मात्रा में, अधिक घना 

- होकर: - ४१।७,१००॥४ 
अथक +>- थकान रहित :१७८।१ 
ग्रथवत -- प्रस्त होते हुए, डूबते हुए २५५। 


( 


प्रधाई (सथाई) 5 बेठक ४९॥७ 
प्दग -- दाग रहित, दोष रहित. ११४२ 
भदिन > बुरे दिन, कुदित, विपत्ति के दिन 
२४५।१,२५०।५,२६३॥२ 
अदिस्ट >> न देखा हुश्रा ३५।४ 
जदीठ > भ्रदृष्ट, गुप्त, छिपा हुआ ३११।॥८ 
अधगती >अ्रवोगति कर २७१॥७ 
पथर >> अंतरिक्ष, आकाश १६।,५४।४, १८२॥, 
१६६५६॥४,२०४।६,२०५॥३ 
अधिकार >- अधि का र 


भार 

अध्यातमी >-ब्रह्मतानी, ब्रह्म का विचार 
करने वाले १३०। 

अनंगा +- कामदेव १७५॥६ 
श्रतकढ +>विना निकला हुआ ४१८ 


क्तख ++रुष्ट कारक, रिस जनक, बुरा 
मानने योग्य 


१६४।७ 
अनखन ++ छोध, गुस्सा १० शडें 
अनखातेइ -- रोप, क्रोध, गुस्सा. १४३४ 
अनगिन >> प्रगणित २३०१६ 


अनचीनह -- जो पहचाना न जा सके ३४७॥६ 


सा ) _अनेक प्रकार, विविध प्रकार 
प्रनवनव ४,२६।५,२०८।॥७,/२६४।७ 
अनवरे ->अविवाहित २६। 
अनवेले +> कुअवस र, कुसमय ४ ४।प्‌ 
अनभली - अ्रच्छी नहीं १४४।५ 
अनमती (अन्यमनस्क) --सुस्त, उदास, 

खिन्च १४२। 
अनय >> अनी ति, अन्याय १६६।६ 


अनयासा - अनायास, अचानक, अकस्मात्‌ 


११०१२ 

अनरस रस हीन, शुष्कता, कोप, दुःख 
२५७॥,३२६५।३ 

अनरुत +- बिना ऋतु के श्डश८ 


अनले लत १६॥,१६५॥६,२७२।१ 
अनव८ पैर के श्रेंगूठे में पहने का छल्ला 


१०७॥६ 


अ्नप ज-वू रा ११४४ 
अनाही >+ हाँ, स्वीकार ६२।१ 


भ्रमित जो नित्य नहीं, श्रस्थिर देशपा 


अमियारे + तुकीले, पने,. तीहक्षण 
६१॥३,१६०८ 
अनी ++ सिरा, नोक ६२।४ 
अनु अनुरूप, सदृश १४१॥३ 
झनूरागी >- अनु रक्त डंडार 
अन्हाइ ++ स्नान ने करके १६२२ 
अ्पछर 
या #अप्सरा पटी३,५८५ 
अपछरा ु 
ग्रपत +- निरादर, अपमान, प्रप्न तिप्ठा ६०, 
१३३।२ 
अपनावा >ग्रहण किया, अपना बनाया 
२०५४।६ 
अपरंपारा 55 भ्रपा र, पार रहित ३२५ 
प्रपूर न्‍+ अपूर्व ४३।१ 
अपूर (श्रापूर्ण ) >> भरा हुआा शा 
प्रपेऊ 5 अप्राप्त ४३॥६ 


अबछरा >> अप्सरा २३२।४।,२७२।६ 
अवधि +- मियाद, निर्धारित समय २६१५।६ 


अवरन >> वर्ण रहित श्श्रा 
आवलौ >> ग्व तक. ३६१।६,।५२।८॥। १ (४ 
भ्रवारां >अवेर, देर २२७९ 
झभ रण >-भाभरण, आसूषण, गहन, 


२२१॥२२५॥,४५॥, २३८५ 

प्रभुआई (सं० आद्वान) ++किसी शक 
भूतप्रेत की वाघा के कारण हाथ पैरों 

मैं प्रतिक्रिया होना ४८१ 
अमल 5-निर्मेल, मल रहित २३५१६ 
अ्मली +- इमली वृक्ष, मिला हुमा नहीं 


३७॥६ 
अमांन >- अरमान, अपमान ३६१।६ 
अरमाहि >समाता है २०५॥६ 


अमिल भेद युक्त, बिना मेल या मिला 
र्डजार 


( 


अ्रमी >>अ्रमृत ४ 

भर +-अड़ता श्र 

प्ररगज-- एक सुगंधित पदाथ जा वे सर, कप 
और चँदन को मिलान से वनतत 


३४३, 


९) जप 


्र 


9? 
| 


२२४।७ 
अ्रघानी सुगंध 2७१।६३ 
प्रथ >-ट्रव्य, सितके २२५॥८ 
प्ररथाई--यग्र्थ लगाने की प्रक्रि ६६।४ 


ग्ररन > श्ररुण, लाल; रक्त 
प्ररपि >श्र्य ण, अपित 


२१०।६ 
अरवरई -- उतावने होते हूँ ३२७।४ 
प्ररवरा +हड़वड़ी आकुलता ३२७।६ 
प्ररवराइ >5 उत्तावला होकर ३2५॥२ 
श्ररसारी >श्रलमाई हुई, मरकाई हुई 
२२४२ 


श्रस्मावें >श्रलसा जाते थे, 
जाते थे । 


7प्र८।८ 

भ्राध -आ्राराधना करता हुआ. ९३८ 
धरी +- श्र इना, गढ़ना प्र८।७, ८ १।३ 
रुन >>अ्रुण, सूर्य का सारथी ३३२ । 
अखूप --झूप द्वीन ३२० ॥ 
श्ररें>गढ़ने या चुभने से २५८८ 
प्रलख >- जो दिखाई न दे 8६।॥,६३।८ 
श्रलच्छ - अलक्ष्य ३5 ४॥ 
न््विना लदा २८३।६ 
अलप +- अप ८८ ७ 
प्रलि -- भौरा २६।५,८३।२ 
अली -- प्रियतमा, स्त्री, सल्ती. २३६।७ 
अवधट > दुर्ग गम, कठिन, विकेट २६७।४ 


अदघट घाट दुर्गम या कठिन घाट १०३। 
अवछरा >>ग्रप्सरा 


१००।६ 
अवतरी >> उत्पन्न हुई 2४४ 
कद 8 १११५ 
अवस्था -- दाग 2०॥7५ 


आअवाई >प्राममन, आगमन की आवाज, 


उकार-झपुकार कर आगमन की यूचना 


/्र्ध्प २००] 


डरे 


) 


अवाऊ आने को ५३।८३ 
अधिगता (अ्रविगत) >>अजात, अनिरवंचनीय, 


नित्य १६॥६,८४६॥१ 
अप्टग >-्ञ्राठ अंगों वाला ४०।प्र्‌ 
अ्स ++ गसा ६०।६ 


असरन सरन >- परमात्मा की दरण २०८।६ 
असवैया >॑मूत प्रेत की बाबा रहने वाला 


४०।७ 
अ्रसीज +>आादिवन मास, कुतार ३४६ 
अस्ति श्रस्ति >- वाह वाह करता, स्ाधुवाद 


देना 7०2२।३ 


श्रस्तुत -- स्तुति, प्रार्थना 422॥८ 
श्रस्थान्‌ >+ स्थान ३+%|६ 
अस्थिर स्थिर, एक स्थान पर 
५४५,६१।८ 

अ्रस्थिरता >> स्थिरता ४१८४ 
श्रह्मा >+ था २८।२,७४८।६ 
अहाख > भोजन, श्राह्ार भर८।६ 
अदिल्ल्सप, साय, श्रजगर २७३ 
अहुट सू|वर २९९॥२ 
हर ++ शिकार, आखेट ९०।५ 


श्राक्रस +श्रंकुण, हाथी को दॉकिने का दो 


मूंहा माला, गजवाग, प्रतिबंध, 


णथासन, दबाव ५३।९,८२।९ 
श्रांटा >त्श्रेटना, भरजाना, ढक जाना, झटका 
जाना 2४५॥२,२६०।४ 
श्रांस ** आँसू 2०९॥ 
श्राइव (आदेश )<-आाजा, हक्स १७०।२ 
आड #॑श्राय ५२।७,० ०७५ 
शआ्राक श्र का पेड़ ७२।९,१ ३१४।७ 
श्राल्ले ++ अच्छे, सृंदर १७५॥९,२१२।३ 
आड़ >5श्राटा २२०८ 
आदिस * प्रणाम, नमस्कार ११॥,७७। 
आनंद कद >5प्रसन्नता देने बाला. ६०।॥७ 
आन 5 पर्थ्यादा ५३।६ 
आनसि >> लाया २७४।२ 


आपद *| संकट दू रब ३६६१।६ 


| हे ४) 


आप। अपने आप को, अपनत्व 5०।१, 
-१२३।५,१११।०; १५१॥७,२१ प१६, ३२२८८ 


आ्रापु अपने आप स्वयं ५५५ 
ग्राव >+पात्ती, चमक, काँति, शोभा ४७। 
आभरण "आभूषण ४९8५ 
-शायसु >> भादेश, आज्ञा ६८ 
११७॥४५,२६६।४ 

झारकस +आालस्य ३३४३ 
रस +-आलस्य २२१।३, १४१॥८ 
आझारोग >|आरोग्य, निरोग, रोग रहित 
तु १४८।३ 
आली सखी २१५॥२ 
आवा (आावाँ)--गड्ढा जिसमे कुम्हार 


मिट॒टी के बरतन पकाते है । ४२॥ 
इंगूर (हिगूल, इगूल) ->चटकीले लाल रंग 
का एक खनिज पदार्थ ६४८ 
ईढी (सं० इष्टि>प्रा० इंद्ठ)->मित्रता, 
दोस्ती, प्रीति १५६९॥८ 
इल्हन +-ईधन, जलाने की लकड़ी. २५४ 
ईस >+ महादेव ३०८११ 
ऊंघाहि 5 ऊँघने लगना २६। 


उद्मा 5 उगा १०८।४ 
उकस >-भेद लेने के लिये उभाड़ने की 
क्रिया 


३२०॥१ 
उकसे >> ऊपर उठना या निकलना १४५५८॥६ 
उकासा >> ऊपर उठाना या निकालना 
११५5५।६ 

उघटत -- उघड़ते हे, दवी वात को प्रकट 
करते है, किसी नई बात का प्रचार 
शीघ्रतासे करते हूँ 


रश्य्णा 
उघरी -- खु ली २७०८ 
उछरहि -- उछलते हे २३११६ 


उछार -- उछाल, ऊपर आकाश मे फेकना 


2 हे २२१६ 
2 जार 55 निजन स्थान, वन, उजड़ा हुआ 
ला रे स्थान शददा 
उज्ज्वल >5 सफद, साफ, शुद्ध डर 


उड़न खटोले >>ञ्राकाश में - उड़ने वाला 

खटोला । प४ड६ 
उतारा >>टिके, विश्राम किया २३०॥७ 
उतावल "- उत्तावला होकर, व्यग्र होकर 
उतावली, शीघ्रता, जल्दी १८१११,२२६।१ 
उद्भास +-प्रकाश, प्रतीति, हृदय में किसी 


बात का उदय होना । २०८ 

उदर पेट २७४।३ 
उधांइ न ? १२८) 
उनमाना 55 अनुमान २।५, ३ ३।५ 
उनमान्‌ अनुमान, समान १८१३ 
उनस -- भूके हुए २७२॥३ 
उनहार >- समानता, एक रूपता, तादूइय 
३५२। 

उनाई <- भुके हों, रुकी हुई १३।४,१५॥९ 
उपज "-सू क, उत्पत्ति १८०१२ 
उपदे >+ऊपर उठना १२१६ 
उपदेशी -- उपदेश देने वाले ३७११ 
उपना उत्पन्न हुआ २८७ 
उपराई 5 वढ़कर ११८ 
उपराज 5 उत्पन्न करते है ५६ 
उपराजा 5 उत्पन्न किया ४।१,६६।६ 
उपराजै 5- उत्पन्न होते है ४५ 


उपराही >+ ऊपर, श्रेष्ठ, उत्तम, वर्ढुकर 


१६७॥३ 

उपाधि "और वस्तु को और बतलानें का 
छल दछार 

उपारहि 5- उखाड़ते है भ्३५ 
उफकारा (उफ-+-कारा) श्रोह करना, 
क्षोभ का भाव, खलबली १४६।॥५ 


उफनत -- उबल कर उठना, उबलना १०६। 
उबटावा 55 उबटन किया - २२४।॥७ 
उभारा -- उठान, ऊपर की ओर उठने की 


क्रिया २७२॥२ 
उमड़ि -- ऊपर उठकर फैलना प् १७ 
उमड़े > भरकर वहना २३४७ 


उमहा न्‍ूउमंग्ित हुआ, उमड़ा. *ेंद्दे।रे 
उरन्‍न्वक्षस्थल, छाती, हृदय, 
भ८५।६;5 ३६ 


उलिचाहि (उलीचना) नचहाथ या वरतन स 


पात्ती उछालकर फेंकना १५८॥३ 
उबत *|उगता, उदय होता २५५॥ 


उबा +< उगा ७५।८,२०१॥२०५॥,२३ १॥६ 
उब <+ उगे १६७३१२।६ 
उसास > देवास २६२ 
ऊटदना >+ हौसला करना, उमंग में श्राना, 

उत्पाहित होना २५३।७ 
ऊठ >- उठान २८०।३,२६३।४,३५२॥ 
ऊने (उनवना, उनए ) | भुके हुए ३६।१० 
कबंट ++ ऊबड़ खावड़, ऊँचा नीचा १६७।६ 


ऊर्म ऊपर को, ऊंची, गहरी ३०१।१ 
ऊवा +# उगा ३४॥६ 
अहंठ (उहृठ) 5 हटाकर ६४।५ 


एकठारे >> एक ठौर या एक स्थान पर 


२८४४।६ 
ऐंठ -+ ऐंठन, मरोड़, ठम्तक २२०।९ 
शक ठांहीं -+ इकट्ठे, साथ ५९॥४ 
एक ठारी +-एकन्र श्छाए 


झ्रोव शाश्रय, ठिकाना, घर, नक्षत्र या 
प्रह समूह २०१॥६ 

ग्रोद्दी > नीच, क्षुद्र ३६०॥२ 
ग्रोका भूत प्रेत काड़ने वाला, सयाना 
१८८।४ 

औट भाड़, ध्यवधान, रोक जिससे सामने 
की वस्तु दिखाई त दे. २१६।४ 


५ ) 


ट। 


द् 


प्रोनए 5 भुक्े हुए, घिरे हुए २३२४। 

ग्रोप >+चमक, काति, श्राभा ध्थार 

श्रोर-न्सीमा, ओरछोर, सीमा तक 

अंत तक ६२।२,१२७।१,१४६। 

श्रोरी (श्लोब्रती)>+ढलुवाँ छुप्पर का वह 
किनारा जहाँ से वर्षा का पाती 

नीचे गिरता हैं ३०८।७ 

श्रीहारा (सं० अवधारा ) *+श्रोहार, परदा 

२३७॥८ 

आग -गाड़ी के पहिए की धरी में तेल 

लगाने की क्रिया २४७।८ 

श्रॉटि दूध श्रादि को श्राँच पर चढ़ा कर 

खीलाना, श्रींटा कर २६१॥ 

श्री > ओर ३४५।॥७,२३५।२,२६८॥५ 

भ्रीखल (श्रश्रोवश्ध) -- (हमारे) देखते 

१८९॥५ 

श्रीगुन 5 अवयुण, ब्‌रेगुण ६६।६ 

श्रीघट > भ्वघट >> विकट कठिन २।१,६६९। 

5६/१८5६९।६ 

प्रीट >त्रोटने या खौलने की क्रिया १६६।२ 


गथ्रीव >- अवध, अयोध्या ३०३। 
ग्ीध हल 

है अवधि, अंतिम समय यथा काल 
श्रौधि ४५२, २७५॥३ 


श्रील-> मन में दवी हुईं चिताएँ, गृब्बार, 
किसी विषय में मनमें दबी हुई श्रननेक 
धारणाएँ १६५८ 

श्रीसर >> अवसर, समय ११५॥३ 
१६४८।७,३६०॥४ 


